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षाविज्ञान पर हिन्दी में 


.. बैठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन करता था। श्री 





पुस्तक सामाः 
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" रे टक्कर का ग्रंथ जम 


इसका अनुवाद मराठी आदि 








पाठक के लिए लिखी , “बाछानां सुखबों 


यहाँ क्यों और कैसे छपाना श्रेयस्कर हुआ इसकी भी 
में प्रेमी पाठकों की उत्सुकता को समाप्त नहीं व 


५ का, 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 
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, बोलते समय मुख 

६) , लेख-बद्ध अक्षर भी विचार-विनिमय 
चिह्न, गुप्तमाषा व लिपि आदि (६)। 
था विचार में एक माध्यम---प्र| 


0 





षा के चार अंग हँ---वाकय, ग्द, ध्वनि अं 
वेज्ञान की चार गाखाएँ--वाक्यविज्ञान (२ 


हु पे 


जन ॥0# 


! 0 


0 रा 





' आाक - 


गे पर पहुँचना और विभिन्न ध्वनिविषर्ययों का मावा में. 


_डबासर्ना' 


इस अकार स्थानमेद व अपलब 
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पा का वर्गीकरण. एष् 
में समानता दो प्रकार से--पदरचना 





(१४७-१४८), भाषाविज्ञानं के बनने में. 





ज(१९४) फीनी-उग्री समृह (१९५ ) समोगेदी समृह है ) 
की भाषाओं के समान लक्षण ( १९५ ),मंगोली ( १९५-१९६ ), 
| आग परिवार का महत्व और आावा-सभह (१९६) 
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द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी 
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कार का होता हँ--एक तो 
गन की मात्रा पशु प 


तरव सर्वत्र व्यापक हैं। दो और दो 





| में स्थान पाने के 


रा 


उस 
अल 
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विचारों, भांवों और इच्छाओं को प्रकट . 


धाम नि 8 000 ४0७ *;, 


लि! 50७0३ 


के 0९९४५ ९४२ ०४ 


कक: 
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में 





मम दृष्टि 


.._ मय का ही साधन नहीं है, विचार का 


आओ 
अर शी 0 002 


/ न 
2॥रीकलाहा हक! (३९॥१ ९४ क8/ ०५० नह ; 


सीख लेता है तब अकेले में बेठा 
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और इससे ऐसा 
ऐसी नहीं 


देख ले। साधारण रीति से हम कह सकते 


0०४४८ ॥ 























अनमान हम उसके वत्तमान स्वरूप से लगा सकते हैं। उसके भ॑| ि ध्यका भी थोड़ा 
बहुत अनुमान शायद कर हर सकें। ८ डे जा 










कं ४ के 





| किसी विज्येष जीव या वस्तु का बोध होता है उतका उस जीव या वस 
यत स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामयिक व्यवहार का संबंध है। यदि 
नियत स्वाभाविक संबंध होता तो प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल... 
हे हे . का वही अर्थ होता जो हम हिन्दी वाले समभते है। तब न भाषा में परिवर्तन होता : .. 8 
.. ओर न विभिन्नता ही आ पाती | जब हम यह कहते है कि शब्द (घ्वनि-समूह) 























कि अत्येक शब्द का कुछ-त-कुछ अर्थ है, चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, 
कि बहुतेरे ऐसे शब्द जिनकों आज मनुष्य- 
है, किसी समय सार्थक रहे हों, या भविष्य में साथक 
के के कारण हमें उनका बोध नहीं 

अनायास ही व्यवहार करता रहता है और कभी 


: बैठता, परल्तु ये ध्वनियाँ विश्लेषण-सह्य हैं। विधाता 
-समदाय केवल 


मु बया. » 






















































आया है। हमने अप 
चलते चलते उस आदि 
गई होंगी 










'विचारणीय है । 32 आशा व 
. धर्मगरन्थों में श्रद्धा रखने वालों के लिए इस प्रवन की तह में कोई 
. नहीं मालम होती। प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर ऋषियों को 
ज्ञान (वेद के रूप में) प्रदान करता है। इन आदिम ऋषियों 
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 योनियों के जीव भी समभते थे और सुन कर छाभ उठाते थे।.. 
रो .... मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखनेवाले और यह मानने वाले कि मनुष्य परमेश्वर 

















समस्या से विचलित रहे हैं---कौन सी भाषा लेकर मनुष्य यहाँ उतरता है? 
१० पू० ५ वीं सदी के ग्रस्थकार हेरोडोट्स ने लिखा है कि मिस्र देश के राजा 
सैमेटिकुस ने यह जानने के लिए संसार में सबसे प्राचीन कौन मनुष्य जाति है, 








दो तत्काल पैदा हुए बच्चों को एक पार्क में अन्य मनण्यों से बिलग रक्‍खा। उन्होंने 
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जब बोलना आरंभ किया तो उनके मृंह से वेकोस शब्द निकला जो फ्रिजियन 
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हे 
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यहीं इस संसार में । धर्म में अटल विद्वास रखने वाले इन प्रमाणों 
से हतब॒द्धि नहीं होते। वे कहते हें कि माना कि अब मनुष्यजाति|जन्म से कोई 
भाषा सीखकर नहीं आती पर संष्टि के आरंभ में अवश्य भाषा मनष्य को सिखाई 
थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गंगे ही आते। और जब मनुष्य को और « 
शिक्षक नहीं सिखा सकता था, उस समय निश्चय ही उसको... 
































कैसे आया ? इस प्रकार समीक्षा करने पर 
कमजोर दीवार पर खड़ा है 


ने भाषा अपने आस-पास के पशु-पक्षि 
गेयलू को कुह, कुह्ठ करते सुना 
स्यारऊं करते सुना तो उसकी संज्ञा म्यार्॑ बनाई 


७ 


उनको हटाने के लिए मोटर पोंपो शब्द करत ्ती है 
अपनी भाषा में भापू नाम ज्ञायद इसीलिए 


. “करने पर पक्का और संतोषजनक नहीं ठहरता। 

















न कर सकता था ? जब उसे भी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषा के सूजन के: 
किए दूसरों का ही सहारा क्यों लेता? "7 या 

.. दूसरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया। प्रकृति 
का अवलोकन करते समय हम देखते हैँ कि मत के भावों और आवेजशों के 














हा कं न | समय गाय का बच्चा भी कुदबकी 
| समय, भमख से या माँ को देख कर उल्लास से अस्मों अम्मा करता 












जी भी पीछे नज़र घमाकर और यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह 
घास हमने साफ़ कर दी, आनंदातिरेक से रेंकने छूगते हेँ। इसी प्रकार, तृतीय 















हैं, पर धीरे धीरे वह हर विचार और ध्वनि को अलग करने की शव्ित प्राप्त 
ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य-समुदाय की शक्ति का विकास हुआ 
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भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से (परन्तु बहुत थोड़े 
से) शब्दों की उत्पत्ति समझ में आ जाती हूँ | शेष के विषय में वे केवल असंतोष 
जनक बाद की सत्ता पर स्थित रहते हैं। . 7 5 या का 
.._ फिर इस जटिल समस्या का क्या हल है ? अल्पज्ञानी मनुष्य के ज्ञान की वत्तमान 
- स्थिति में इस समस्या का हल नहीं सूमता। इसी कारण पिछली पीढ़ी के भाषा- 
- वैज्ञानिकों ने इस प्रइन को उठाया तो, पर टाल दिया था और यह कहा था 
कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी भाषा पाते हैं उसका अध्ययन करते हें. 





























तो दर्शन के क्षेत्र में आता है । पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता, वह 
स्वीकार करता है कि भाषा की मल उत्पत्ति का पता ऊरूगाना उसी का कंव्य 

है। वह प्रयत्नशील है--असम्य और बर्बर जातियों की तथा बच्चों की बोलियों._ 

का अध्ययन करता है, दूर-दूर की भाषाओं की परस्पर तुलना करता है और ... 
भाषा के मूल आधार पर पहुंचने का उद्योग करता है। वह हिम्मत नहीं 
हारता। मम मा, 
.... भाषा और विचार का अटट संबंध है मनुष्य के मस्तिष्क में जब विचार... हा पे 
होंगे तभी भाषा भी आई होगी। पाणिनीय शिक्षा में कहा है--- मा 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो यडकक्‍्ते विवक्षया। 

मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति माझ्तमृ ॥ 


































े कै 










तब तक भाषा-वैज्ञानिक और. 


विचार के आदि स्रोत तक पहुंचने में नितांत असमथ् 











































की अन्य शाखाओं से गहरा र 
गन का अटूठ संबंध मनो 

















विनिमय मनुष्य समाज में ही होता है; समाज ही अपने 
को जैसी है वैसी ही स्वीकार करनी 
बिना. 





कि 


प्प् 


; और ज्ञानतंतुओं के अध्ययन से 


हैं। और आजकल 


रचायक है। पंजाब और 





कक पक हलक 





लिखने की मात्रा मनृष्य-समुदाय 
जाती हैं तो लेख का प्रभाव भाषा के विकास पुर पड़े बिना नहीं रह 
विज्ञान का व्याकरण (माष,झ।'त्र) से कंबल इतना संबंध है 


-रूपों का ध्रथातथ्य सामान इकद्ठा 


०4० आह के. 


९० ही 








लक दी] 


'करेंगे। पर 


तत्वविदों ने सदियों पूर्व कर रक्खा है। 
भाषा के इस प्रकार क्रमशः चार अंग हुए 

























































,.... अथविज्ञान अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से विच्वार करता है। : 
_..  भाववाचक, वस्तुवाचक आदि संजाएँ किस प्रकार अर्थ ग्रहण करती । | 
का कुछ अर्थ होता है कितु पद का कुछ और ही, पद की ध्वनियों पका 
.._ अरथ॑विज्ञान ही परस्पर संबंध, अर्थ में परिवर्तत और इस परिवर्तन के कारण, 
:.. इन सब बातों पर प्रकाश डालता है। किसी भाषा कं अर्थ का अध्ययन इतिहा 
पक पास 6 का गा 
इन मुख्य झाखाओं के 
| डी. रोचक सामग्री उपस्थित करता हैं और सामान्य रूप से भाषाविश् 


कभी-कभी लोग पूछ बैठते हें कि भाषाविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए... 
सव इसका उपयोग ही क्या है ? इस प्रश्म का सामान्य उत्तर यही है कि विज्ञान का / 
उपयोग मनुष्य की, ज्ञान की नेसगिक पिपासा को ससन्‍्तोष देता है। जैसे दर्णन, . 







। नितांत व्यवहार की दृष्टि से भाषाविः 
ग परवर्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता 





























चाहिए। भाषा 





के मूलतत्त्वो 





ध्ययन की ओर बढ़ा जा सकता है। ._ 
सिद्धांतों के अच्ययन के समय भी उदाहरणों . 


से दूर ही 









नात्मक अध्ययन 








ही, 








े 
000 


"9५ 


कितने शीघ्र उनकी पंखडियाँ गिरने 


+4, 


मनष्य को भी हो जाता हैँ । पर मेज में 


दो-चार महीने या दो-चार साऊ के अनभव 





भाषा अन्य मनुष्यों के संस से सीखी 
न्न होता है । एक ही परिवार में कोई वकील 





टी] 
88 
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चर 


अधिक रहते हैं। कबरिए जुलाहे पास के गाँवों 





विरुद्ध समुद/य खड़ा होगा। यदि बच्चा ले पाना के वजन 
उसके माँ बाप तुरन्त उसे समझा देंगे कि पाना धातु 
नहीं आता इसलिए पा सकना कहा, चाहें 





पट जो काद ० आर 


मम 


का एक उदाहरण भाषा इस 


तब वह वहीं रहता है या दूसरा हो जाता है ?ै 
कि वही है और न यही कह सकते हैं 


५५५ 


और अन्य भी है और नहीं है । दाशंनिक ढंग से यही उत्तर भाषा 
दिया जा सकता है । 





हम देख चुके अन्य वस्तु की तरह 
होता रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर पदार्थ का 
विचित्र संभिश्रण के रूप में प्रगट होता 





यह बाद भी तर्क-कसौटो पर खरा नहीं उतरता | एक बार जब भाषा प्रवाह में 


बिगाइने मम सद्भराशक था बाधक 





कोई का भा भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्रुत गति 






























.. की सुकुमार है। पुरुष और 
किन्तु आज जब हम प्राकृत 
 उक्ति में संदेह होने रूगता 
_........ सधुर भाषा हैं 
|... में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते 






प्रयत्न-लाघब--मनुष्य का स्वभाव है कि 
लिए कम से कम प्रयः 








छोटा और सीधा रास्ता ही पक 
चौड़ी सड़क को छोड़ कर ऊबड़ स्‍्त ल्‍ 
.. और समय की बचत कर छेते हैं। फाटक पर आम रास्ता नहीं का नोटिस मोटे. 
. अक्षरों में टंगे होने पर भी यदि आप के बँगले से कहीं जाने का सीधा रास्ता मित्ता... 

है तो आपकी नज़र बचा कर लोग आपके बंगले 


।भ 


चेघ्टा करेंगे ही। और गाँवों में मेढ़ मेढ़ न चल कर बोए | 
































दी पेसे देने पर वह चला जाय 





कुली की क को छः पैसे की जगह अगर चार 


॥$9८(# के 


दिया है है और अनुमान है कि रघुवंश के निर्माता के 
भी थी। धीरे देह को ज़मीन पर न टिका कर केवल दो 
ह€ कर ठिकाने का प्रयत्न-छाघव किया गया। इस के लिए शरीर 


काना तो पड़ता ही था। फिर जूमीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ 
प्रयत्न-छाघव की दूसरी अवस्था आई। और तीसरी अवस्था थी 
थोड़ा भका कर अंजलि उस पर टेक देना। और अब गुरु के अभि 






















































>ह>हे ः 
बलाघ त और भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन होता है और इसके 
| रे प्रयत्त-लाघव है। बराघात के समय हम किसी विशेण् क्‍ ५ ः | । हर 2: 8 
..._ अक्षर पर अध् खर्च कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उस... 
.... अक्षर का अस्तित्व तो दृढ़तर हो जाता है पर पास-पड़ीस के अक्षर कमज़ोर पड़ 


जाते हैं और एक आध उन में से ग्रायव भी हो जाय॑ तो अचरज नहीं। प्राचीन 
अलाबु शब्द के वर्तमान दो रूप आल (मालवी) बौर लाका ([ 






8 


..हैं। इनमें आलू उस प्राकृत से आया हुआ छूप है जिस 
. पर था और लो (कीं) उसका जिसमें बलाघात उपधा के अक्षर पर था। 
प्रकार भावातिरेक में भी भाषा में परिवंतन आ जाता है। बच्चे के पांव को 





मिशन मिल अत 






0 मर न 








भ्रकार गुस्से में रामेश्वर का रस 
तशय ्रेम्रातिरेक में 









कर बोला जाता है 
की तरफ़ 
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फ़ैजञाबाद आई, बनारस गई, ललनंक जाई आदि में विद्येष प्रयत्वन- 
लिग शब्दों से स्टेशनों पर इन नग्रों 





कम लव पशलक के 
 ॥ रत काहल्‍ कर फेक 


हीता हैं-- दा 


होता हँ--(क) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है 
आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब पिछली ध्वर्ति 


उफह महक दे तर-तकलोहर 


|] (ख) जब मस्तिष्क एक ध्वनि 
“और उसने पिछली ध्वनि को सम कर 


0५०० //क९0400९४/॥ 
'३॥३॥९०पपे//४ ४ 


लिया। इस प्रकार जब पर कक री ध्वनि प॒वंवर्ती के समान हो जाय तो उसे पुरोगामी . 
समीकरण और जब पूव्वेवर्ती ध्वनि परवर्ती के समान हो जाय तो उसे पश्चगामी _ 


ध्वनि सदा निर्बंछ को दबा देती ह 

उदाहरणाथे-- 

.._(क) पुरोगामी--सं० लग्न>प्रा० लग्ग, स्तृणोति. (स्तृ+ने ति) 

दष्टसू (दश-+तस), सं० यस्य>प्रा० जस्स, सं० निपर्ण:>पा० निम्तित्रो | 

व) पश्चगामी -सं० भक्क>पा० भत्ते, सं० सप>प्रा: सप्प, सं० 
>प्रा० चउक्क, सं० दुग्ध>प्रा० दुद्घ, 


का पीकर एालीशर ५ 





इसी प्रकार भक्‍्त>भगत; इन्द्र >इन्द्र 
के मख से उच्चारण आज भी इसके बहुत 
करता हैं प्रकार दो व्यंजनों के बीच स्वर रख 
ब को स्व ७0300 क्ति कहते हैं। दो संयुक्त ध्वतियों के बीच में स्वर ही नहीं, कमी 
भी व्यंजन (बहुबा ह या न्‌) भी ले आते हूँ यथा हिं० तैरना का उच्चारण 
ता, प्रा० वक्‍क्>हिं० बांका, सं० दृशन >सा० दस्सन>प्रा० दंसन। 
कभी-कभी दो स्वरों के बीच में व्यंजन रखने के उदाहरण 





तह के उदाहरण निकेछे 
सकमेक, अकर्मक प्रयोगों तथा कत्तुंवाच्य कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में 
देखी जाती है । ग्छूत परसर्ग के प्रयोग में भी यही 
बा 


खादितच्बाह्रतो दब्ता खादेग्याथ (ससजातक) 


का 


फेर हे 


(28 


और आये में बीच में र था 
और 


_ इक्के ब -तांगे वालों के मुख से आठ कालेज 
॥ उसका नाम उच्चारण की 





'#2-सलकगाधतककाप तर -3॥6 १०0० ६" 


































... ये अवयव होते हैं और उन्हीं की भांति हम भी इन अंगों से, 
“” ही काम छेते हैं। ध्वनियों का उच्चारण इनका गौण काम हे। जैसे म 
से अन्य काम के लिए बनी हुई उँगलियों से हम हारमोनियम, सितार आा 

लेते हैं उसी प्रकार इन अवयवों से ध्वनियों का भी उच्चारण कर लेते हैं। 

मनष्य जीवन भर निरंतर श्वास लेता और बाहर फेंकता रहता है; जि 


मं ५ 


इवास को हम बाहर फेंकते हैं उसी की विचित्र विकृृति से ध्वनियों की सं 


हा _है। सांस लेने और फेंकने के लिए हमारे सीने में दो फंफड हैं जो धौकनी का काम _ | ा 
रा और ये इ्वास-नलयों द्वारा हमारे गले की श्वास-तालिका से संबद्ध हें। 
-नालिका के अछावा एक और नालिका है जिसके द्वारा खाना 













































रखने के लिए बीच में एक मज़बूत भिल्‍ली की दीवार है, पहली दा संबंध श्वास- 
मयों द्वारा फेफड़ों से है, दूसरी का आमाज्य से, पहली आगे की ओर है, दूसरी 
की ओर। इन दोनों नालिकाओं का अरूग-अलग काम है। व्वास-नालिका - 
























पे ; हक हु 











१०४. के 


ण में मौत था 
































. भारते है और गाने के स्वरों, ध्वनि के गुण सुर, अथवा ध्वनि दृय्टि 
करते है, (३) दोनों समूह आपस में जुट कर खड़े हो जाते हैं और श्वास के 
निकलने में पूरी तरह एक क्षण के लिए बाघा उपस्थित कर देते हैं और (४) दोनों 
जाते > पर तीने की ओर थोड़ा-सा भाग श्वास के आने-जाने के. 
हम साधारण रीति से सांस लेते हैं या अघोष..# 


























न मम 





4लामपरलने कल पल रतान हबक 0०५ 


उच्चारण करते हैं तब की है दूसरी जब सघोष 
करते है, तीसरी जब हम स्वरयंत्रोदभूत व्यंजन (हमजा ) बीडन चाहते हैं, औ 
गो फुसफुसाहट के समय की है । इस प्रकार ध्वन्यात्मक खास में विकृति पैदा... 
चला प्रथम अवयव स्वरन-यंत्र है। इस विक्ृति की स्थिति केकाल के अनुसार का 


घोष की मात्रा, प्रकार के अनुसार उदात्त आदि अथवा पषड़्ज आदि स्वर, तथा 



















। इन विवरों की दीवारों में, यदि स्वस्यंत्र द्वारा... 
तिध्वनि करने वी सामथ्यं होती है। मुख-विवर | 9. 






















बाहरी भाग में मसूड़ों के पास जुड़ा हुआ 


तथा दांत हैं और दांतों के « डक पास जुड़ा 
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की नीचे 
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जिद्दामूल पररचभाग, 


हिल “३ अर अर मम ७७७०७७७॥७०७४ 


विवर विफल हिए अल रन किन न 






' जिसको विवर' विवरण 00०७३ ४०॥#४९॥१९कै*ी 
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एकल शी किलललाक शीत काका पलक कह 






जिह्ठा ४ 00%॥॥मक कक्षक्ह कलम मंशा शक १ा०१अवकर माह आओ 
४ न्न् 


विविध | शा 
॥ रेप मिमट्रकानताक/ कक ९ ७११९० ५७४३॥५५५ 
हि 0 


वह ढीली 


शिककसाकश भीतर 


मत! 
७७/४४/८4०३. १४ 


शक्कर ॥॥0॥8॥/8४40/000/0रै कक //0/6" 


॥॥0८॥७/म0तिकिंसी 


-ध्वूनियां बनाती 





की सृष्टि कर देते हैं । 
संघर्ष करके अ 


च्वनि का लक्षण क्‍या है ? आकाश में उत्पन्न विशेष लहरियों को जिन्हें मन 


४+॥॥॥६०॥॥)६४४मैँ:. 


न्द्रिय द्वारा ग्रहण करता है उन्हें शास्त्रज्ञ शब्द कहते हैं और भाषा- 


ब्चारण का मुख्य ब्येय है 
लो हैं।.. 
मगर यदि 3 





नहीं को के कू को हम क ध्वनि समभते हैं। विज्ञान 
_>दुष्टि डर से इन्हें ध्वनि न कह कर ध्वनि-ग्राम कहना चाहिए। ४ 
व्वनिग्नाम में स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई 
(यथा का, की, कू के आदि के कू, मकर, वल्कल, चतुष्क, पक्का आदि 


ध्वनि जो उस भाषा में अधिक व्यवहार में आती है मख्य सत्ता रखती है। प्रत्येक 
भाषा में इन ध्वनिग्रामों की संख्या परिमित होती है । जहाँ ध्वनियों के विषय 
























पिछले अध्याय में ध्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आने वाले अवयवों का 

किया गया है और बताया गया है कि भीतर से जो सास बाहर की ओर 

होकर आती है; उसी में स्वरयन्त्र या मुद्र विवर या तासिका- 
९ आदि उत्पन्न किए जाने से, ध्वनियाँ पैदा, 









है 
















प्राषा अपनी जरूरत के अनुसार इनकी परिमित तेमाल करती 
पर निर्भर है--स्थान और प्रयत्न अन्दर से आती 


णाकततठलगाहरएएतएजएकला ० 






















और संयुक्त व्यंजन अक्षर भी बना सकते हैं, यथा अँगरेजी के गॉइन (8ु2- 
तै०0) और बॉ-दल (7000८) शब्दों के द्वितीय अक्षर (इन और ट्ल) 
में कोई स्वर धहीं है तब भी वे अक्षर बन गए है। इनमें न और लू वर्णों ने अक्षर 
बनाने में सहायता दीं है. 57 न कया 

. पिछले अध्याय में स्वर-यन्त्र के व्यापार का ब्यौरा देते समय बताया गया' 
है कि जब इसके तार, वीणा के तारों की तरह आपस में टक्कर मारकर भीतर से 
आती हुई सांस को विक्ृत करते है तब घोष उत्पन्न होता है। सभी स्वरों में यह घोष 
मौजूद रहता है | ध्वनि-विज्ञान के अनसार स्व॒र वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण 
में इवास-नालिका से आती हुई श्वास धारा-प्रवाह से अबाध गति से मुख से निकलती 

([ती है और मुख-विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि किचिन्मात्र भी संघर्ष 
या स्पर्श हो। आ, ई, एँ आदि साननासिक स्वरों में सांस की कुछ मात्रा नासिका- 


ऊ 


. विवर से भी अबाध गति से निकलती रहती है। स्वर के अतिरिबत शेष सभी... 
 ध्वनिय पा 













































दैश हो गया, उदाहरणार्थ गम और 















और कट का क्‍या स्वरूप था, 
अँगरेजी के बॉटल आदि छब्दों  -: 




















नत्व वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान पर ही निर्भर हैं . ० । 
स्वरों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग थोडा या बहुत ऊपर को... 
उठता है और इस भाग के नाम के अनुसार स्वरों में अग्न, मध्य औ पश्च का भेद 
किया जाता है । फिर श्वास के निकलने के लिए मुख आपेक्षिक दृष्टि से बहुत 
या कम खलता है, इस दृष्टि से स्व॒रों की संजा बिवृत (पूरा खुला हुआ), अध: 
अधसंबृत (आधा बन्द), तथा संबृत (पूरा बन्द) होती 




























गरीष और अधघोष कहे जाते हैं। सघोष व्यंजन के 
सघोष, अपूण सघोष । पूर्ण सघोष वह व्यंजन होता है 


पक 


जहाँ से उस 





-स्थानी ) य॑ कहते हैं। इस तरह स्थान के अनुसार व्यंजन 
,दन्त्य (त्‌ आदि), वत्स्य (श), तालठ 






























_.... भाषाओं में इनका प्रये 
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पर नकद पद श्र ह 4 रे ह ४ आदर हि है ७७७७७ 2 नी हा 


























जाता हू 
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उच्चारण में अधिक प्राण-शव्ति लगाना बलाघात 








[ल मनोराग अथवा भावातिरेक, 
व्यक्त करने के लिए होता 


बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पहडता। 
का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और 


डक 





काल) का, अंगरेजी हे में बलाघात का और चीनी में सुर का महत्त्व 
में इन गणों का व्यतिक्रम अर्थ का अनर्थ कर सकता 


0 !' 


| 
क: रा 324 





पर वाक्य के भीतर शब्दों 
जमाकर रखना, विदेशी भाषा क्या, निज भाषा 
मनुष्य ने उस भाषा का अध्ययन न किया हो। किसी अपड आदमी से 
तुम इतने धीरे धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अहूग अरूर 
कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा । 
प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त ध्वनि-शंडार में से 


कक 


५ 








कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ होता 
उनको साथ लेकर वह अक्षर क 
ने भी अक्षर बनाने में समर्थ है । 


हल ५५५ 





कक; काकाक्ाततपका एम्स कक 


होता है और इसी प्रकार दो 


0७) 


पड़ता है। इस झुकने का स्थान उन _ 


का द्वितीय 





अयत्न-छाघव तरह तरह से व्यक्त होता है। ऊपर २ 
चारि और कमांडर की जगह कमंडल का उच्चारण भी मस्तिष् 
। और इसलिए प्रयत्न-छाघव का हो उदाहरण है। सादश्य से 
कस होता रीब की जगह गरीब और सिस्नल की ज॑ 
बोला जाता है, तब विदेशी अपरिचित ध्वनियों के स्थान पर बैसी ही, 


ग्यों के परिवर्तन में यह कारण वि 


तम परिचित घ्वनियों या घ्वनि-समूहों के प्रयोग में भी प्रयतत-लछाघव । 


रूप से काम कर रहा है 






























द या असमान, स्वयं स्वर है या व्यंजन, अनुनासिक है या केवल 
हा ता है। संस्कृत के स्नान, सत्त, वत्स, 











बारे में परिणाम 





परटआरथपुवालथतचस 








;े पे कम पूख कर पूतर शक 











जाकर बाद को फिर आगे 
आगे बढ़कर उच्चारण करने 

























# 0, 


-परिवततन के निय निर्धारित किए जाते हें और हम यह कह सकते हू कि 
ब्ाषा से अमुक भाषा में ध्वनिविकास निश्चित नियमों के अनुसार हुआ हू । 
उस विकास की परिस्थितियों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विदलेषण कर उनको 


कफ 













































संयुक्त व्यंजन प्रथम दीर्घ व्यंजन _ 
आज स्व स्वरूप में (पका, मांग, _ 
) वतमान हैं । क्या इनकी भी भविष्य में संस्कृत के के , गृ, तें, दू, 
:. .. कौनसी गति होगी ? इस प्रदन का उत्तर साहसी भाषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता । 
, जो विकास होता आया है उसकी प्रवृत्ति उसी सार्ग पर होगी, बस इतना मर 
बतलाया जा सकता है। टवर्ग के उच्चारण में अथवा कबर्ग और तब के 
व्वारण में जिल्लमा जो आगे को बढती आई है वह बढ़ती रहेगी, बस ऐसी प्रव्ति 
का निर्देशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता है। इसके आगे क्‍या होगा नहीं कहा जा 
सकता । और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हों गई और उत्तरभारत में ऐसी 
जाति ने यहां क॑ निवासियों को ऐसा छाप लिया जिसकी प्रवृत्ति उच्चारण में ि छ्वा 
को पीछे ले जाने वाली हो तो क्या जाने उस प्रभाव से सदियों से आई हुई यह 
प्रवृत्ति कुंठित हो जाय न 
इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम को अटल कहना और भतविज्ञान आदि के 
नियमों से उसकी तुलना करना उचित नहीं। न्यूटन ने गरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत 
_ खोज निकाला वह सब कालों और देशों में व्यापक है । भाषा-विज्ञानी द्वारा दंढ़ा 
हुआ ध्वनिविकास का नियम नियत देश और नियत काल के विषय में ही लागू 
होता है। भूतकाल के एक निश्चित जनसमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परि 
स्थिति में ही ध्वनिविकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए। 
_  ध्वनिविकास के इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा का विकास समझ _ 
| और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान भाषाओं के अध्यस् 
होती है, यही इन नियमों की उपयोगिता है।.. 
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रे 


इस प्रकार के समान ध्वनि वाले किन्तु | 
होते हैँ और जब तक प्रकरण के अनुसार उनके हारा 

























में वर्तमान रहते हैं। पर यदि उनके प्रयोग 
को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। भ्रम की संभावना तभी 
ही प्रकरण में दोनों का प्रयोग हो सकता हो। उदाहरण के लिए हिन्दी का बढ़ा 
है। इसका प्रयोग क़द में बड़ा या आयु में बड़ा दोनों अर्थों में होता हैं। यदि 
छोटे बच्चे देवदत के दो भाई उससे बड़ें है एक रामद्त्त और दूसरा यज्ञदत और 
रामदत्त बज्ञंदत्त से अवस्था में तो बड़ा हैं पर क्रेदम छोटा है तव देवदत को रामदत्त 
को बढ़े दादा और यज्ञदत्त को छोटे दादा कहने में उलकन ह ती है। वह साक्षात्‌ 
इखता है कि यज्ञदत्त रामदत्त से है तो (क़द में) बड़ा पर कहलाता है छोटा। उम्र 

की बात उस समय उसकी समझ में नहीं आती। इस प्रकार की विषम परिस्थि 
यही है कि क़द की या अवस्था की बडाई छोटाई के लिए 
'। या तो जेठा शब्द से अवस्था की बड़ाई सूचित की 

















































अब जाम (सन्ध्या, संझा, सांझ) 
शब्द दो अर्थों में आता है--बेटा और सूरज । भ्रम की संभावना हैं 
वाले सेन्‌ 
होने लगा है । बार बार 


की व्याख्या के श्रम की अपेक्षा दो में से एक अथ का बोध कराने वाले दब्द के लिए 


पत्मक वब्द का प्रयोग आ जाना अधिक स्वाभाविक है। सरप्रधानः 

























सादश्य का प्रभाव जोड़ी के शब्दों में बहुधा दिखाई पड़ता है। सं० स्वगं-मरक 
हिन्दी में स्वंगं-नक हो गए और बहुधा नरक के स्थान पर ने पढ़े लिखे के 
मुख से निकलता है । इसी प्रकार ख़ुख के सादृश्य पर हिं० दुख (सं० दुःख ) 
अ्वधी अधेक (हि अपेरा) जेकु ( हि० उजाला ) 
बोलती है जो 

स्पष्ट ही चाँदी का प्रभाव है लि 

सादह्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पंडितंमन्य 

मुख से बहुधा सुनाई पड़ते हें। संस्कृत न जानने वाले विद्वान 
इच्चा, शाप को श्राप और बन्धन को वन्धन बोल कर अपनी पंडिताई का परिचय 
देते हैं। शाप का श्राप तो कई सदियों से प्रचलित पुराना रूप हैं। इसी का 
सित संराप, सरापब रूप अवधी में चलता हैं, शाप तो कभी का गायब 

गया। बहुनेरे प्रणु, गल्प और संगठन को संस्कृत के शब्द समभते है 

'इससे यह मालूम होता है कि यह अस्थान सादृश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों की 
भूल की सनक तक ही. सीमित नहीं रहते, भाषा मे वस्तुत: व्यापक रूप में 


भाषा में मिलते हैं। संस्कृत के अधोष स्पर्श वर्णों का पाछि के 
हारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अनुमान है कि पालि 
को प्राचीनता का आकार देने के छिए संस्कृत 








भाषा से खिलवाड़ 
प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते 
में टिक जाते हैं। 
कवि भी भाषा 
प्रयोग करता 





अनाभशषणफामाइक्ञाकामराचाए कतार क एफ ए शत भला टन कट 























ऊपर हम देख चुके हें कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा वाक्यों का 


४७७ 





मूह है। वाक्य में ध्वनिः 
समूह बनते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार और दूसरे अर्थ-व्यंजकता 
की सुविधा के अनुसार। पहली श्रेणी के समूहों की जानकारी ध्वनिविज्ञान से 
है और दूसरी की पद-रचना-विज्ञान के द्वारा। दूसरी श्रेणी के समूहों 


७" 


को शब्द या पद कहते हैं। पूरे वाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रह 








भी अन्त:करण में कहीं न 
ये बनते बिगढ़ते रहते हैं। 5 
कभी कभी वाक्यात्मक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रहती 














में इस प्रकार की मूल अनायास 
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इस वाक्य में सुन्दर, रचना, तुलसीदास यह 
हमें उपस्थित निश्चित 
विशिष्ट अर्थ नहीं 








निर्देश करके उससे वक्ता के निकटस्थ होः 
की तु तुलसीदास और रचना का परस्पर कतु त्व-कृति सम्बन्ध स्थापित 
$ और हैं उस रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध क वर्तमानत्व 








सूचना दंता हूं कक ः कक हा 
ऋर्थतत्त्व से अभिप्राय भाषा के उन अंशों स॑ है जो अर्थ अथवा विचार का 
सम्बन्धततव से तात्पर्य उन अंशों से जो अर्थतत्व द्वारा. 





उदबोध कराते हू 
क्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देते हैं 


... फिसी भी भाषां का अध्ययन करने से पता चलता हूँ कि मनुष्य-समुदाय में. 
विचारों को व्यक्त करने की कुछ घाराएं बन जाती हैं जो प्रवाहरूप से चलती... 
जक परिस्थितियों के अनुसार हेर फेर होता रहता हूँ। . 

7रधारा एक प्रवाह से चछ रही थी जिसका ज्ञान हमें 



















धीरे धीरे बदलती गई पर प्रवाह अक्षुण्ण रूप से आधुनिक आय भाषाओं तक 
है। यह प्रवाह चीनी भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा अरबी भाषा 
+त्‌ किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न है। अंगरेज़ी के प्रवाह से भी काफ़ी 
भेद की वह मात्रा नहीं जो चीनी या अरबी से हैं गा 
रा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्त्वों को प्रकट करने 
जुदा जुदा होता है। विविध भाषाओं का अध्ययन 



































, अचचरत ) जो भतकारू की किया का दोतक हो गया अथवा 
बन, अगच्छुनू, अपाणिपादः) जो क्रियाओं और 
में हो गया; मध्य में य--( गम्यते, हस्वते, चोयर 
* भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, अथवा अय पय (करति-कारयति, 
(-स्नापयति) जी प्रेरणा की सचना देने लगा: अन्त में स्य,-स्मिन 
+रामस्य, शत कक्‍त (गच्छुत, गत) आदि 





























क्रिया के काल भाव आदि के थोतक। इसी प्रकार हिन्दी का निषधात्मक अआ , 
करना करवाना), स्त्रीप्रयय आनी, आइन . (पंडितानी, 
पंडिताइन आदि, विभकत्यर्थक हि ए (घरहि, दुआरे) आदि इसी के उदाहरण 
है। सामी भाषाओं में इस उपाय का अवलम्बन प्रचर मात्रा में किया जाता है। 
बहां अर्थतत्व तीन व्यंजनों द्वारा उदबोधित होता है ब्द आगे 


पीछे बीच में कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरों) को जोड़ कर बनते हैं, जैसे व ले दू 
इन तीन की इसी क्रम की समष्टि का अर्थ पंदा करना होता है, इसी से वालिद वल्द 
तवल्‍लुद आदि शब्द बनते हें; इसी प्रकार क़॒ , तू, लू की समष्टिसे कातिल, कत्ल, 


मकतल, क़तल, क़तिल यक़तुल, क़ित्ल, 

















'है या संज्ञा इसका बोध हो का ता हूँ 


बलाघात के हो द्वारा शब्द कया 
एगात्ंपटा-(0फतंपल ), 


क्रिया 



















पल आल अत न न मा 








हिन्दी अविकृत रूप (कर, चल, जा, खा) क्रिया के 
आज्ञर्थ का बीकक होता- है।े हा लय जप न 
(६) अर्थतत्त्व का वाक्य में अथवा वाकयांद्य में स्थानमात्र ही कमी कमी. 
....... संम्बन्धतत्त्व का बोधक होता है। उदाहरणार्थ हिन्दी में राम गीत गाता है; गीत. |. 
अच्छा लगता हे; इन दो वाक्‍्यों में गीत शब्द का वाक्य में स्थान ही उसके कारक 
.... का बोधक हैं। समास में तो शब्द के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता हैं। मह्ल- 
..... गआाम-(पहलवानों का गांव) और आममहल (गांव का पहलवान ), राजपुत्र (राजा 
का छड़का) और पृत्रराज (लड़कों में राजा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोगों में अपेक्षाकृत 
प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्धतत््व को जतलाता है। मम 
तरह सम्बन्धतत्त्व को प्रकट करने के विभिन्न उपायोंके होने के कारण भाषाओं 


रचना की भिन्न भिन्न दौलियां मालूम पड़ती है। किसी किसी भाषा में अर्थ- 



















































। कुछ अन्य भाषाओं में 
| अलग ही शब्द रहते हैं, जसे चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व वाले 
र अर्थतत्त्व वालों को पूर्ण कहते हैं। दोनों का अस्तित्व अलग- 






है उकर# 





















.._ से कम है। चीनी भाषा की तरह इसमें सम्बन्धतत्त्व को बतलाने के 


कत्यर्थंक आंदि अछूग ही रः 


तुर्की भाषा की तरह सम्बन्धतत्त्व का अंश बिना अर्थतत्त्व को गे. 
मलेकता है। ० या शाप 5 । 

अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी शब्द क्या . 
75 ५३ 8 मा | होता। संस्कृत के वैयांकरणों ने शब्द के प्रयोग को पद 
.. की संज्ञा दी है। ध्वनियों का समूह ही शब्द माना गया है। यदि उसमें प्रत्यय 
जोड़कर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय (जिस प्रक्रिया से उसमें 
अर्थ को उद्बोधित करने की सामर्थ्य आ जाय) तो उसे पद कहते है। यही पाणिनि _ 
हारा दिए गए पद के लक्षण (सुप्लिइन्त पदम) का अभिप्राय हैं। बैयांकरणं की 
दृष्टि में जब तक प्रकृति में प्रत्यय नहीं जद़ता तब तक उसके अर्थ का कोई बोध 


२, आए अर 




















होता है और इसीलिए ऐसे पदों में (यहां तक कि नीचे: आदि अव्ययों) में 
भी जिनमें कुछ भी विक्ृति नहीं आती, उसे प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी है और 
उन प्रत्ययों के तात्कालिक लोप की। तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का 
प्रयोग और असिद्ध के लिए केवल शब्द का प्रयोग करके दोनों का भेद रखना. 
उचित है। किसी किसी भाषा में पद ही पूरा वाक्य होता है अथवा वाक्य ही पूरा 
पद होता है। एस्किमो ऐसी ही एक भाषा हे। बांट में हम देख ही चुके हें कि दो 


































उपयक्त होगा। 0 
० “पद का लक्षण कर देने पर, शब्द 


उद्बोध 

































रण-दाब्द और द्वितीय का कुछ अंद (पत्र: अस्माक्न॑-पुत्री $२ । माक॑) हो सकता है। हे 
व्याकरणात्मक दब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की परम्परा से, 
शक्ति रहती है। जब ध्वनियों के किसी समूह में व्याकरण के प्रयोग के अनुसार _ 
अर्थ के बोध कराने की शक्ति होती है तब उसे शब्द की संज्ञा देते हैं। 














रखते हूं, यह हमारे लिए सर्वसाधारण और स्वाभाविक सी बात हैं । हमारी भाषा 
इसी धारा में चली आई हूँ, जिस धारा का विकांस संस्कृत, प्राकृत, अपपंश के 
क्रम से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पर क्रिया में लिग का भेद करना अंगरेजी या 


बंगाली में नहीं होता---इन भाषाओं की स्वाभाविक धारा इस बारे में हमारी 








5%/ 


पाई जाती है। बच्चा सुस्री रहे रे | + वह विछोने क्‍ उठकर मुह धांए क्‍ 
(विधि), वह खाना खाए (आज्ञा), ओर यदि वह बीमार पढ़े (संकेत)इन सब 
प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्धतत्त्व हैं। ऐसी दशा में हम कह 

















द कक तत्वों द्वारा बतलाए जाते है। जिन भाषाओं में इनमें से कुछ के लिए अलग सम्बन्ध 
तत्व नहीं हैं उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि उन भाषाओं: - 

सोचने विचारने की वे धाराएँ नहीं है । इस जगह पर इन सम्बन्धतत्वों द्वारा: 

द्िष्ट घाराओं के इतिहास पर विचार कर लिया जाय। न 

















व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिंग मिले हँ--पुल्लिग, स्वीलिय और 
। परन्तु इस लिंग का नेसगिक पुरुषत्व और स्त्रीत्व से कोई सम्बन्ध 




















ररीत है। इसका क्या कोई कारण है ? 
लिंग शब्द क्यों, अथवा स्त्री के 








भाषाओं के लिग को हम खोजते-खोजते पुरानी 
| हिन्दी का पुल्लिग और स्त्रीलिग का प्रयोग अपना इतिहास 


हे  है। गुजराती और मराठी में का स्वल्पावशिष्ट नपुंसकर्लिंग 
हुँचता है । इसी प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते 
















है, जब पुरुष में स्त्री के कोई विशिष्ट गण, विद्वेष परिस्थिति 
स्त्री० में पुरुष के गुण; तभी विपरं,त लिंग का प्रयोग हुआ होगा । संरू 
स्त्रीवाचक पुं० दाराः शब्द शायद स्त्री के गृहप्रबंध के कौशल को देखकर 
_चुं० हुआ होगा द 
(ख) चेतन के लिए नपं ० शब्द का प्रयोग, संभव है, कि कुछ अचेतनत्व 
... देखकर ही प्रयोग में आया होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक नपं»० कलत्र शब्द 
* ४ । शायद इस बात का द्योतक है कि स्त्री और सामः 
के घर पहुंचा दी जाती थी । 
मा अचेतन के लिए पृ० या स्त्री० का 
करने से 

















और जहाँ बीरत्व, 
जान पड़ता है । 













संसार की वर्तमान अधिकांश भाषाओं में एकवचन और बहुवचन को व्यक्त 
लिथुऐनी में अब भी द्विवचन अवशिष्ट मिलता है। अफ्रोक| 














अस्तित्व से यह न समभना चाहिए कि जिन भाषाओं 
तीन से आगे की गिनती नहीं जानते थे । संसार में जीव और वस्तुएं एक 
- दिखाई देती हैं। इसलिए एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने 
आविर्भाव 


वस्तुओं को समान और साथ साथ देखने से हुआ होगा, जैसे दो पर, दी हाथ, 


कान, अशिनो आदि। धीरे २ निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न 


























न्‍ 6 आवापिंवी पिंतरी आदि प्रयोग इसी के उदाहरण है । और फिर द्विवचन' 
संस्कृत में द्िवचन था, पर पालि और बाद वाली 









देखनां और उसे विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझा गया होगा 
इन बचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति और समूह को अलग 
(करने के भी साधन मौजूद रहते हैं। वैदिक संस्कृत में कई प्रयोग ऐसे मिलते 
बहुवचन में है और क्रिया एकवचन में। एंसे स्थलों में बहुवचन से 
बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द क 
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समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता। संस्कृत के मृतकाल के लिए तीन 


न्थ 


अनच्यतन, परोक्ष और सामान्य) मिलते है। उनमें क्रिया के समाप्स होने 
की भावना अधिक निहित हैँ, मृतकाल की कम, और वह काम आज से पहुले 
बत्म हुआ, या दूर के पर्व वर्ती समय में जिसको वक्ता ने अपनी आँखों नहीं 








इत्यादि भावों की विवेचना पर जोर रहता था। वर्तमान भाषाओं की काल-प्रक्रिया 
को यदि सक्ष्म द 


बह र- रच 


दृष्टि से देखे तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के रूप तो असन्दिग्ध 
और सुस्पष्ट है, अन्यों के नहीं। उदाहरण के लिए भविष्य को ही छे लीजिए। 
अंगरेजी में इसको व्यक्त करने के लिए अलग रूप नहीं--धातु में बतमान-कालिक 
इच्छावाचक कोई विल् (७॥४) शल, ( $0श) अन्य धातु जोड़ कर ही 
इसका बोध कराया जाता है । फ्रेंच मे भी भविष्य और भत के रूपों में विरुक्षण 
घालमेल है। हिंदी में तो खड़ीवोली का भविष्यकाल बर्तमान और भृतकालछ के 
रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता है| जायगा में दो अंश हैं जाए <याति(जात 

गैर-गा-गत (गया)। यह -गा (यी-गे) अंश वर्तमान-कालिक अन्य बातु 
रूपों के बाद जड़ा मिलता हैं। अवधी आदि बोलियों में, जाब, जाश्ब, जहने 
आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर हैँ जिनका तात्पर्य था 


हें 














के बीच में -स्य जोहडकर 
इसी प्रकार भतकाल का बोध पक्की नींव पर 
रतीय आर्य भाषाओं में भी। इस + 5 का 



























काम को करने लिए जुदा रू जेगमिषति), बार बा 
करता है तो भिन्न ही रूप (देदीयते--बार बार देता हैं या खूब देता है 
हिन्दी आदि आधुनिक आये भाषाओं में विचार की ये धाराए 
_ समाप्त सी हो गई है। यदि इन विचारों को प्र 
अलग अंग शब्दों से इनका बोध होता हैँ न कि उसी धातु के विभिन्न रूपों से । 
इनमें से केवल प्रे रणार्थक के रूप मिलते करना- करवाना; पढ़ना- पढ़ाना आदि। 
पेजी में प्रेरणार्थंक का भी भाव क्रिया के भिन्न रूपों से न जतला हर प्रेरणा का. 
बतलाने वाली किसी धातु (कॉज़ (०8०४०, मंयक्‌ 77४76) के प्रयोग द्वारा 
प्रकार के भिन्न रूपों द्वारा जतलाए हुए 
जोड से जतलाए जाते हैं; में जाना 
चलता रहा, मैं चल पड़ा, मैंने खाया, में ला 
गयामैंने खा डाला, में खा चुका आदि प्रयोगों में विचार की जो बारीकी सुस्पष्द _ 
है वह बब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। संस्कृत इन्हीं में से बहुतों को क्रिया 
ही भिन्न-भिन्न रूपों से प्रकट करती थी। हर 
धाकरणों द्वारा दस गणों में बाँदी गई हैं, एक गण की 
आंशिक रूप से भिन्न है--किन्‍्हीं * धातुओं | 
छ के उपरान्त तिह 


कुछ परिवर्तन हो जाता ह र्घनः 
किसी धातु का रूप अभ्यास प्राप्त करता हैं (हु+ति 
रूप की इस विभिन्नता की तह में विचारधारा की कोई 
अनुमान अन मान करना य॒क्ति-संगत है । संभव है. कि जिन 
उनसे पहले बार बार किए जाने वाली क्रिया 
पं बलि (आहुति) बार 









































भर 


गीं के अलंग अलग रूप पाए जाते थें। पर आमे _ 
























और भावबाच्य का प्रयोग भिन्न रूपों से न बतलाकर संयंक्त 
में और भाववाच्य अकर्मक में ही । गरु शिष्य को पढ़ाता हे इस प्रयोग में ० 
केवल ग ६ ही काम कर रहा हो शिष्य नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान ने | 
ग्रु क्या खाक पढ़ा पाएगा। पर इस प्रयोग में कत्‌ त्व का प्रयोग इसलिए ् 











तुओं में वह कर्ता तक ही सीमित रहता है । कुछ भाषा-वि 
कर्तृत्व के विषय में सन्देह किया है, जैसे देखन 
में कर्ता कुछ नहीं करता, उसके दीदे पर सामने 
: उसे बे बस देखना पड़ता है, इसी प्रकार सुन 












होंगी । इन विभ| 
और सन्दर विवेचन पराणिनि की अष्टाध्यायी 


स्थान पर पालि, प्राकृत और गैर अपभ्रंश को 





मक्तियों के स्थान पर बष्ठी का पर चीन 
नि-बिकास के सह 


को 8 


पूत को प्यार करो, पूत आए, पूर्तोको प्यार 
आए, पूतन को पिआर करो अ।दि प्रयोग खूब प्रच| 


7रघारा में इन के द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता है। इन 
ह्वास के अनुपात से इस विचारधारा का भी छ्वास समझना चाहिए 
भक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग 

और करणत्व (से) 

25 ) की भी 

ब्रषय की वह बारीकी 





कि कर ही जी जलता है, मिर्च आदि की कड़आह॒ठ पाकर ही कड़ ई बात 
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| के ऋमिक स्थान से होता है और यह क्रम भी संस्कृत का ठीक उल्टा । 
एक भाषा से दसरी की द री है उतनी ही इन धाराओं की 
नपात से ही एक भा 


0000, 





हि 


कक 























































कांश में यह कब विभाग केवल 
ग्रीज है । इसी प्रकार अन्य भाषाओं के वेयाकरणों ने 
केया है। इन सब में संस्कृत बैयाकरणों द्वारा की 
क्लसंगत मालूम पछती है । मा 
पदों में कुछ अव्यय होते हे और बाक़ी अन्य । अव्यय भी 
यादिबोधक, समुच्चयादिबोधक, उपसगे, परसर्ग आ 
देवोघक अव्यय अन्य पदों से भिन्न होते क्‍्य से कोई 
और ये अलग ही मनोराग का बोध कराते हैं। घिक्‌, हा, आः, 
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कक की. 


आधुनिक भाषाओं में भी संज्ञा 


आ हक, 


मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते हैं। क्या इतमें कोई मौलिक भेद है 


मौलिक भेद रहा है, आर्य-भाषाएँ इनमें 


क्रिया की रचना में इतनी समानता है कि कि 


३४६ 


थ, 


अलरूग अछरूग परख लेना असंभव है। उदाहरण के 
वह मारता है) 
(पकड़ना) संज्ञाएँ---इन सब में एक ही 
की भेदहीनता ही 





जाइए आदि हे 
तिइंत पदों के प्रः 
लाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसी से समझना चाहिए 


स्थान संज्ञात्मक वाक्य लेने लगा था। क्रिया-पदों के ऋग्वेद मे के प्रयाग 
तरकालीन ग्रंथों से तुलना की जाय तो पता चल्त 


» आदि उदाहरणों में क्रिया संजशा (या सबताभ 


क्‍ रुपों में 
इन उदाहरणों से व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य ग्रहेण कर रहा 
था--इतना स्पष्ट है। का मा, 
इसी प्रकार से केल्टी भाषा में तुमंत रूपों ने तिडत रूपों को दूर भगा 
दिक संस्कृत में तुमन्‍्त झब्द में उसी प्रकार विभक्तियां लगती थीं, जिस 


# ४... कक के 


अ्रकार संज्ञाओं में | ४ 
लुमंत और क्तादि प्रत्ययों में अंत होने 





जिसके संस्कृत के रूप में उज्ज्वल क्रिया है जिसका अर्थ हैं 


स्थान पर जाकर जम मई 2 
हम आर्यश्राषा-भाषियों को 




















































रहती ू शक 


कायम रखने की। शा ३. पा हा क्‍ 

















परतंत्रता में बहुधा नहीं रहता। 
प्रयास की बचत के लिए पदों 


दिमाग़ पर बोझ पड़ता 


जवाहरछार नेहरू की स्पीचों में वि घ रूप से) 
गी जान पड़ती हैँ कि संबोधनवाला रूप ग़्ायब हो 
भाषा में उसका प्रयोग कम था ही 


में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पद-विकास में ॥ 
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कि अमक रूप रहेगा या 
लिए एकरूपता लाना जरूरी समझा जाता हूं वहा के 
7... (पदह-संबंधी अर्थों के लिए यदि एक ही रूप हुआ तो भ्रान्ति उत्पन्न होगी 
... को थकान लेगेंगी। यहीं कारण है कि समान एकरूपता नहीं आने पाती 
[रा एकरूपः पहल बच्चों की भाषा में सुनाई पड़ती 





ही 































का डालना, इलना का पड़ना आदि रूप भी बच्चों र 'बोकर शुद्ध किया गय 
होगा पर इन पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कम थी कि बे न बच सके 
और उधार पा सकता प्रयोग में स्थिरता इतनी अधिक थी कि शुद्धीकरण काम 
व्याऔर पा नहीं पता न टिंकसेकाव  -+ 7-7०  । 
..  सादश्य जिन रूपों को नहीं मिटा पाला उन्हीं को वैयाकरण अपवाद, अनि- 
यमित या सबछ का नाम देते हैं और जो इस सादुध्य का शिकार बन जाते हैं उन्हें 

है कि संबलता ही अस्तित्व कायम 
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से आरंभ दोकर श्‌ 























ठ्ठै 


पढ़न जैहेँ, गहयन 


भिन्न-रूपता स्थापित की वहां साथ ही साथ कर्ता 


सम आदि 
पहुले स्वतंत्र शब्द थे 


खा 


जो सहायक डब्दों 
गौण अस्तित्व 
बैठे और विकलांग भी हो गए। राजनीतिक 


परतंत्रता भी स्वतंत्रता खो बैठने वाल् 





मा 
उपस्थित रहने पर वह इनकी ओर उँगली उठा देता 


के दिमाग में अर्थ का प्रवेश शीक्ष ही हो जाता है। कहते हैं कि बच्छा भां को 
हफ्तों में यह संसर्ग से ही होता है। 
बच्चे के दिमाग़ में ध्वनियों के संसर्ग से अर्थ आता है 


अन्तःकरण में ध्वनियां शीघ्र जम जाती 





इस अर्थ के अनुभव-जन्य होते के कारण यह संभव है कि 
ही भाषा बोलने बाले किन्‍्हीं दो व्यक्तियों के दिमाग में एक ही शब्द का अर्थ (वेज्ञा- 


से) बिल्कुल एक न हो, कुछ अंतर हो। किसी शब्द 


नि] 


नर्धारित कर पाना इसी कारण असंभव होता 


शब्द का व्यवहार करता है तब 


५), 


और प्रायः श्रोता 


एक समय में एक 


आदि में हलेष का प्रयोग करते 





। ह बल मान आल में | # + 


ँ है ः “फगड़ाल ४ हिसक य अकः और अपबित मनप्य' का औ 
आदी में इसी शब्द का अर्थ विश: हों गया और आज ने होगे: 
कहते हैं यद्यपि हमारा उन अफ्रीका बालों से मे 


कक /*#] 


है 


के अर्थ में 





लिए हो गया है। यज्ञ कराने वाला पुरो 
देता था तब उसका मतलब था कि 


में प्रयोग में लाया जाता था 


ऐ४९४7/*ै भी 


' शब्द काम में आने लगा गो 
(भेड़ का निवासस्थान) शब्द बने 





४0 


2 


दर 


बात, कड़ _ई बात के प्रयोग में मीठे और. 
स स्वाद से उत्पन्न हुई प्रसन्नता अग्रस- 








का 


 हैं। सारांश यह कि 
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क अर्थ प्रकरण से और वक्‍त। की मुखाकृति आदि के देखने से ही 





कक 


जन जमीन जर के 


कास के अध्ययन से कभी कभी समाज 


३८ 


से मिल जाता है। देव, असुर आदि शब्दों 





लक, 


संबंध से चार भाग होते 


22 


4 





श्र 


संस्कृत के ग्रंथों और 


शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर रचनाएँ उप- 





के ऐसे नाम होते हें, 


मृदाय अन्य जनसमुदायों के संपर्क में आने पर 
( इस लिए यह स्वाभाविक ही है कि (विशेष 

द्य के व्यवहार में आ जाय॑ 
सांचे में ढारू 





नहीं कर रहे है। यदि हमारे पास उन चीज़ों और भ' 
द है और वे अच्छे और सुगम तथा स्पष्ट हें तो हमें 


के गौरव का भी है। 
साहित्यिक युग रहा 


है 


हो जाता है 





हीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों का उच्चारण ठीक 


#५८. 


हम एक स्थान से दूर तक बराबर * 





वध 


0208 


20024 





पक श॥0/४४१ 


वर, तो हम कह सकते । 
की वाणी को बोलिः 
[एँ एक साथ 





४ कक ०४ 


+क०, 


लोगो पर । 
गों के जत्थे परस्पर कुछ न 


न समाज में 28 
के धिभों ने इ 
ख समर जाने गे और उनकी अं 
उनकी आओ 





॥ अहम 


हू; है! 


हम मम 


रूप में हैं, पर 


ष्ठ आचार्य माषा गढ़ 


"्जऊमा-*कला शत के. 


ना 


से सामाजिक संगठन पर 


ै),०+8ाकला३४नतीजीप: 3७७0 कह हैक 8५०/४७३५३॥००॥४५७० ५ हे 
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पञ 


४ किन आम, जिम ६ 
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की सीम 


. ः ; रा ः 
6 





पैली स्टैंडड ढ्रोकर भाषा का रूप धारण कर 


/0५/५७० बाई ॥॥२मेहरपकअक ५३७०७ एस के (ल। करे ० हिंशें/१ कल 
के 2७७७७७७ (४४७४७७एआ॥/ थ (११! 


आभास पास की बा लगा अपनी छोटो 
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में शामिल हो जाती है। ऐसा भी होता हे कि स्टेडर्ड 
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ताएं छोड देती है। इटली में रोम की लैटिन भाषा जब स्टेंडर्ड 


॥/#80#कढ2#॥0%/श#मरिक एक म९9९/१ है 20७७ न 


बोलियों को हज॒म कर गई। कलकत्ता की साधुभाषा ने आस 


; + मारकर (०३/७३/७२०७ पर ५५५॥॥९७३५५७५४५४० 


विशेष साधुता का पुट भर दिया है। केन्द्र की बोली 


| जो उसके अंतर्गत होती हैं उनकी एक आधघ विशेषताएँ केन्द्र को 
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आदि दर 
होने के कारण 


और कैशवदास की भाषा ही दो-चार ब्रजभाषा- 


अत लिकलन तहत है हे 


स्टेंडर्ड माषा की प्राचीनता रहने पर 


१४२४२०००१७/' 
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प्राषा को प्राचीनकाल में क्रमपाठ, घनपाठ, 
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भाषा की समीक्षा करने से पता चलता है कि अपश्रंश अपना 


न खो रहे थे और आधुनिक आयंभाषाएँ प्रयोग में आने लगी थीं। इन उदा- 
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का व्यवहार इसी तरह अजभाषा में आया होगा 
कहने का रवाज शहरों 


कल 


मे पैद्ें हल 


जड़ खास खास पेशे वालों या बिराद 


का प्रयोग अथवा भवत, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का 
रहस्य का उदाहरण है। अंगरेजी में भी इसी तरह राजा रानी ने अपने 


कक) 


चारियों को अन्य-पुरुष में संबोधित करने 


भेज जाते हैं उनमें बहुधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता है। भार- 








॥ यह अपनापन बहुघा आकार और इंगित से _ होता है पर 
[करण-सिद्ध नियमों में हेर फेर कर और विस्मयादिसचक शब्दों से 


नाराजगी, शाबाजी, करुणा, 


किसी वाक्य का पूर्ण अभिष्राय, के 


हे 
४९९५ 


खि कि 
आल में छोटे-छोटे जमले दो, तीन, चार पदों के होते हैं पर लिखित भाषा में 


 अपेक्षाक्त लम्बे वाक्य होते हैं। बोल-चाल में वाक्यों को जोड़ने के लिए समच्च- 


"७ ्क 


















से केवल इतना मालूम होता है | 


है या संयोगावस्था को, घाराएँ 





















( बही भाषा में व्यक्त हुआ करती है 














क्षा जन-समुदाय में भाषा का सूत्र ज्यादा दूंद होता है। यही 


पक 7 


होता है कि उनसे परस्पर कुछ बातों में समता है 


ये लगा हुआ हैं जो एक ही संबंधतल्व का बोध कराता हैं; 
ता, करेगा, करा, करें आदि में संबंधतत्व की विभिन्र 





'त का अर्थ प्रकरण के अनुसार बड़ा, बड़ा 


बड़णन तर घिक रा दि होता ह!य का अथतत्व होता हूं प्रयाग पर सबंधतत्त्त से 


कद 


का अर्थतत्व है स्थान पर संबंधतत्व का | एक ही अक्षर व का अर्थ सुर 


हो सकता हे और बबबब में प्रत्येक अक्षर में 





होता है। बांदू भाषा 


सेवकन्‌ होता है और बहुबचन का 


४ 


। कर्ता में अविकृत रूप रे सेवकन्‌ एकवचन) लाया जाता है। 





उदाहरणस्वल्प ह 





बंही आज कालांतर में. 


आधुनिक भाषाएँ उदाहरण-स्वरूप है। चोनी भाषाओं में संबंध 
समय पूरे अर्थ तत्त्व थे यह अनुमान किया जाता है। पर 


के ५॥५ 


3, हे 


आने वाले गब्द (में का आदि) पर्वकाल में अर्थ-पर्ण 
























परस्पर 


क्र. 



























०७. 


देश में इन 





का भो। पर अपने 


कद “का 5 


















इमके लिए 
की जाँच करने के लिए दा 
और (खत) वर्गों की 

















होने 0, 


क संबंध होने के 
| संस्कृत और 
सिद्ध हो सकता हे ने 


| 











कारण हैं कि जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में मुंडा भाषाएँ अब 


का व्याकरण और ध्वनियाँ मौजद है 


ध्वनियों का साम्य स्थापित करने के छिए उनकी 
लिहासिक संबंध के लिए चाहिए 


ता, दोनों मिलकर 


ग्रेज़ी २ के 


में पंड्ि 





संबंध में यह देखा गया है 
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एक शब्द का नहीं हैं 
है जो छाब्दों में प्रकट नहीं हुई तब भी बोलनेवाला और वाच्यप्ररंध सभी समझ 
_ गए। इसी प्रकार रसोई में खाते हुए बालक ने यदि केवल नमक कहा तो मां ने. 
. यही नहीं किया कि उसको नमक दे दिया बल्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि किसी 
चीज़ में या तो उसने तमक डाला नहीं या कम डाल गई। यह सारा प्रकरण बब्दों 
से ही प्रकट हो यह जरूरी नहीं। इंगित और आकार द्वारा अधिकांश जाहिर हो 


में विशेष अन्तर हो जाता है। शिक्षित आदमी लिखित भाषा से प्रभावित होकर 
बड़े-वड़े वाक्य बोलता हैं, अशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभाविक। उदाहरणाथ 
अवधी की गल्गलावाली कथा का यह अंश छें---/ हा 


लोनु सबेरे देह अठ आधी संक क |... 
इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा--- 
एक राजा अपनी माँ और 


छुप्पन ग्रकार का भोजन बनाती 
मगर, दुलहिन की खातिर 
रोटी नमक के साथ सबेरे देती, बाकी 





आज हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए है कि स्वाभाविक भाषा 
को भल-सा बैठे हैं तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के अन्य अवतरण 
और कृत्रिम से छगेंगे। पर यदि कभी शाम को आपस में क़रिस्से कहानी 
कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरों की बातें सुनें तो मालूम होगा कि उनकी 
हम कितनी दूर जा पड़े है । पढ़े ग शिक्षित 
कि उसे बार-बार दुहराए हुए अंशों की ड श जुरूरत नहीं । ज़रूरत तो दूर, उस पर 
वे अंश मारी गुजरते हैँं। पर अशिक्षित मनुष्य के लिए इसकी बराबर जरूरत 


आधुनिक आय॑-भाषाओं के अनुकूछ है। पर यह 


भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं है। विशेषकर ऐसी भाषाओं 





पी] 






. के वाक्‍्यों पर ही छगता है। बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना 
.. पड़ता है। कभी-कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा. ग्य पढ़ 
जाते हैं पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता। ऐसी दज्शा में अवश्य ही हमारा अब- 
धान पढ़ी हुई चीज पर न था, था कहीं और। यह अवधान भी अभ्यास की चीज़ 
+ है। साधारण मनुष्य को, विशेषकर मेहनत-मजदूरी करके जीविका उपाजंन करने ०५ 
.._ वाले को, इसका अभ्यास नहीं। इस कारण से भी बड़े बड़े वाक्य उसकी समझ 
नही आता 
वाक्य में पदक्रम अछग-अछग भाषाओं का अलग-अलग होता है। उदा 
अँगरेजी में कं का क्रिया के बाद स्थान है, हिंदी 












































इसी प्रकार समस्त पदों के अंशभूत पदों का क्रम भी हर भाषा की परम्परा के अनु- 
कुल भिन्न-भिन्न होता हैं। जितना ही भाषा अयोगावस्था की होगी उतना ही उसमें 





पदक्रम का महत्व होगा 





'परमशन्‍राधापामक्पक कक 




















तीन गुण रहते हैं आकांचा, 
रहेगा या अनर्गल श्रल्ाप यदि हम 








कुछ देर बाद नहीं मिला कहें तो प्रकरण जन निर्देश नहोंनेपर 
; भी हमारी बात का कोई अर्थ न निकाल सकेगा। पदों में परस्पर 
चाहिए। और यदि हम बोलें आग से सींचों तो आग में सींचने की 


दलित: 


लोग हमारे वाक्य को पागल का प्रलाप ही समभेंगे। 

















घारा की वाह्य प्रतितिधि है विचारधारा अखंडर ः 
व्‌ के मौलिक एवत्व और अने करूपत्व का उदाहरण €ू । 
लेषण करके उसका दिग्दशन कराता 


हल मनुष्य भाषा का दशन प्राप्त करने. 
से कर रहा है। इस कोशिश का इातदहांत 





यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, 
पाँच अध्याय हैं। निरुक्‍त इसी निघंट 
लेकर वेदिक संहिताओं 


निरुक्त के कर्ता यास्कमु 


का 





समय तक ये संज्ञाएँ सपरिचित हो चुकी थीं हे और बहुतेरे व्याकरणकार पदविः 
को आगे बढ़ा चुके थे। इनमें से आपिशलि और काशझ्ृत्स्त दो का उल्लेख मिलता 
_है। पाणिनि के पूर्व के वैयाकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उल्लेख 
_ नैत्तिरीय संहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले वैयाकरण सिद्ध हं 


वाग्वै पराच्यव्याकृताध्वदत्‌। ते देवा इन्द्रमब्रवन्निमां नो वाचं व्याकुर्वित 


.._ वैयाकरणों का एऐमन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से आरंभ होकर उनके 
भी चलता रहा। वर्तमान प्रातिशाख्य 
के थे। ऐच्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ 


शिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। कहा जाता है 
निकट ) शाल्ातुर के निवासी उदीच्य ब्राह्मण थे। इनको माँ का ताम 





'अर्थ-विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन को बहुत आगे ब 
बैदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह बात स्पच्ट माप होती है कि पा 
के बीच काफ़ी अन्तर पड़ गया था। छन्‍्दस्‌ 


में बैकलल्पिक रूपों की बहुतायत थी और इसको प्रकट करने के लिए पाणिति ने 
बहन जगह निर्देश किया हैं। छन्‍्दस की भाषा बराबर चली 


लि ः ० 


इन्हें दाक्षिणात्य बताते हैं और संभव है 




















पंतजलि ने अपने ग्रल्थ महाभाष्य में पष्यमित्र, साकेत के अवरोध आदि 
ब्रटनाओं का उल्लेख किया है जिससे उनके काछ (ई० 
निर्धारण में कोई कठिनाई नहों पड़ती । इनका उद्देश्य कात्या- 
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प्‌० दसरी सदी 




















& 
ट्ट्। 


का नाम दिया 

उतना नहीं है जितना 
कौन कौन से भाग होते हैं, ध्वति-सम्‌ह (दाब्द 
विषयों पर पतंजलि ने बहुत सुन्दर विवेचन किया है। इनकी शैली बड़ी... 
लित और हेतुपूर्ण है और सारे संस्कृत वाइमय में द्ंकराचार्य-कत शारीरक- 
को छोड़कर अपनी सानी नहीं रखती। 5 पल हे जात कप 
.. पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय 
“कहे जाते हैं। इनके बाद टीकाकारों का समंय आता है। टीकाओं में वामन व 


































[ १५० ई० के पर्व का माना जाता 
-निषात, स्त्री-प्रत्यय, 








विस्तृत वर्णन किया है । मार्कडेय ने अपने ग्रन्थ ग्राकृतसव॑स्त॒में तीन वर्ग स्थाए' 
, (१) भाषा, (२) विभाषा और (३] 


[रिका और टाक्की (ढकक्‍्की) तथा तीसरे में नागर, ब्राचड और उपनागर 
इनके अलावा पेशाची का वर्ग अछूग माना हैं और उसके तीन भेद (केकय 


मौद्गलायन ) के बनाए हुए व्याकरण प्राचीन और प्रचलित हैं। 
. वैयाकरणों के अलावा साहित्य-ब्ास्त्रियों तथा नैयायिकों ने भी अपने-अपने 
शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शब्दशक्ति का विशेष विवेचन किया है। शब्द 
की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन आदि का 
तथा तात्पर्य, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ, अर्थस्फोट आदि का भी सुन्दर विवेचन ध्वन्यात्ञोक, 
काव्यग्रकाश, रसंगंगाघर आदि ग्रंथों में मिलता है । आधुनिक ग्रंथों में जगदीश 


तकाल्लंकार का बनाय हुआ शब्दशक्तिग्रकाशिका नाम का ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। 
इस प्रकार भारतवर्ष में भाषाविज्ञान के प्राय: प्रत्येक अंग का विवेचन द्यास्त्रीय 













अपेक्षा बहुत देर में शुरू हुआ। 
रहने वाले अन्य 























वह प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही प्राप्त थी । भारत की तरह वहाँ मं कोई . रा. 
 अन्थ नहीं थे जिनका संरक्षण आवश्यक होता ऐसी परिस्थिति में यह... 
स्वाभाविक ही था कि भाषातत्त्वों का अन्वेषण वहाँ देर से आरभ हुआ। ; के 
ग्रीस के असिद्ध तत्त्ववेत्ता सुक्करात (४६९-३९९ ई० पू०) को यह भान हा 
हुआ के ध्वनि और विचार मे समवाय सम्बन्ध नहीं हू, उनका विचार था कि ऐसी रे हा | । 
भाषा की सष्टि हो सकती है जिसमें ऐसा सम्बन्ध रहे । प्लैठों (४२९-३४७ ई० । 
प्‌०) ने विचार और भाषा की एकता का अनुभव किया और 














































दार्श निकों ने विशेष काम किया 
व्याकरणों में किसी न किसी रूप से जारी हूँ 
प० दूसरी सदी के 

















.. और इसलिए उसका यूरोप पर एकछत्र राज्य 
.._ के पहले तक सारे यूरोप के विद्यालयों में लेटिन हैं । पढ़ाई 








" का 














......_ व्याकरण का प्रयोजन केवल शुद्ध 
....._ हर देश के अलग-अरूग थे । ये लैटिन पुस्तकों 
एक देश में पढ़ाई जानेवाली लंटिन दूसरे देश क 
क्‍ तत्कालीन जन-साधारण की बोलचाल की भाषाओं 
) के रूपों का बाहुल्य था । यदि तत्कालीन भाषा को देखना हुआ तो लेटिन 


.._ से देखा गया। विभिन्न देशों की लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत 
समता दिखाई पड़ने छगी। भारत में आज बंगाली संस्कृतज्ञ का उच्चारण बँगला 
....._ भाषा के उच्चारण से प्रभावित होकर अन्य प्रांतवालों को अटपटा और अस्पप् 
.. जात पड़ता है। पर लैटिन का यह अटपटापन इससे कई गुना अधिक था। 
. अठारवीं सदी के पूर्व यूरोपीय भाषाओं पर जो भी काम हुआ उस पर लैटिन 





































































लैटिन, ग्रीक तथा कई यूरोपीय भाषाओं को 
हडंर और जेनिश ने अपने विवेचन से भाषाविज्ञान की नींव रक्‍्खी 
एिट कितनी विस्तृत हो गई थी इसका अन्दाज इस बात 
सकता. ० एस० प्लस (१७४१-१८११) ने न्‍स की महारानी 
कैथरीन की आज्ञा पाकर एक शब्दावली ऐसी तैयार की जिसमे यूरोप 


दोनों की भाषाओं के २८५ शब्द तुलतास्वरूप दिए गए थे। पाँच साल बाद १७९१ 


तुलनात्मक अध्ययन को प्रश्नय मिला। सबसे महत्त्वपूर्ण बात वह हुई 
रूपों से ही संतोष न हुआ, उनका परस्पर 





गीय भाषा और ज्ञान, के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित 
चार-पाँच साल तक पेरिस में हैमिल्टन नाम के एक अँगरेजी 
और वाइमय के प्रबल समर्थक हो गए 


हु का." 


का मत था कि भाषा की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न आधारों पर हुई होगी 
माँचू भाषा में अनुरणनात्मक शब्दों का बाहुलय है जिसमें पद्गु-पक्षी आदि जनन्‍्तुअं 
का प्रभाव स्पष्ट है, पर संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रीडरिख इलेगेल के भाई 
अडोल्फ श्लेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने भाई फ़रीडरिख की तरह ही र 
अच्छे विद्वान और समर्थक थे। इन्हे 
_ वियोगात्मक, में बाँटा। कम 
..  उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही, भाषाविज्ञान के संस्थापक, बाप, ग्रिम और 
हे रैस्क के नाम आते हैं। धातुप्रक्रिया पर बाप की पुस्तक १८१६ में, रैस्क की १८१८ 





(देवभाषा व्याकरण) १८१९ में प्रका- 


यने व्याकरण का परिवर््धित दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। इसी _ 


है। ग्रिम ने स्वर-क्रम आदि के लिये पारिभाषिक शब्द गढे जो 

जीवन के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय बलिन में श्रोकृसर हो गए और भाषाविदज्ञ 

के अध्ययन अध्यापन में लगे रहे। मी 

.. फ़ान्त्स बॉप (१७९१ १८६७) ने पेरिस जाकर पूर्वी 

किया और संस्कृत को विशेष ध्येय बनाया। १८१६ में घातु-प्रक्रिया पर इनकी 

पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की ढ़ हुई 

:। १८२२ में यह बलिन अकेडमी के श्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। १८३३ में इनका 
आ। इसमें संस्व आर्मीनी, ग्रीक, लैटिन, लियु- 


आओ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति क्‍ 
दर्भाग्यवद्ञ बाद को ग्रिस के प्रभाव 





इनका कोई विशेष उल्लेख के योग्य काम है, तो जावा की कविभाषा पर 
पर भाषा की विवेचना के सम्बन्ध के इनके विचार बड़े सारगर्भित हैं। इन्होंने इस 


मनोभाव प्रकट होते हैं। भाषाओं के वर्गीकरण में इन्होंने अश्लिष्ट और 


का भेद निश्चय किया। इनका विचार हैं कि संसार की भाषाओं की परस्पर 


बॉप और ग्रिम के देहान्त के पूव॑ं, १८५५ के क़रीब, भाषाविज्ञान की काफ़ी 


सामग्री इकट्ठी हो गई थी। आये परिवार का अस्तित्व अछग निश्चित हो गया 
था। इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यूरोप भर में विभिन्न राष्ट्रों और जातियों 
की संस्क्ृति और साहित्य के अध्ययन के साथ साथ गौण रूप से होता था। अब 





प्रकार संस्कृत के अध्ययन से इन्होंने हॉनि रूसी आदि 
भाषाओं पर महत्त्वपूर्ण विवेचन करके इन्होंने भाषाविज्ञान के मूल सिद्धांत निर्धा- 
रित करने में समय लगाया । इस विज्ञान के अलावा, दर्शन और वनस्पतिविज्ञान 
में भी इनकी अच्छी गति थी। इनके भाषाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के दहन 
का और वनस्पतिशास्त्र की परिभाषाओं का पुट बहुत जगह मिलता हैं। 
खर का मत है कि मनृष्य-जाति का वर्गकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई 


के आधार पर न करके, भाषा की | 





ज्जर्‌ की स्लावी पर , ये कृतियाँ विशेष उल्लेख के. 

योग्य हैं। सं मैडविग लैदिन और ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, प्राषाविज्ञान के. 
_ मूलतत्त्वों पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हुए॥. . ४ 3 
.... इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न भाषाओं की छान-बीन करकर 


मैं समूलर (१८२३२-१९०० ) अग्रसर हुए। इन्हान 
६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिए। ये शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुए और गैली की रोचकता और प्रसादरुत के कारण बड़े लोकप्रिय साबित 
(लिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान की ओर जितना मंक्समूलर बलर ने खींचा 
उतना और किसी नें नहीं। इंस पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ। नया सस्काा | 
१८९० में प्रकाशित हुआ। इसमें ग्रन्थकार न पिछले तीस वर्षो में किए गए अनु- 
सन्धानों का उल्लेख भूमिका में किया है, और अधिकांश में नवीनयग के सिद्धांतों 
को मान-सा लिया है। मैक्समूलर ने भाषाविज्ञान का विज्ञान सिद्ध किया पर 
: वह इसे भूतविज्ञान आदि के समक्ष न ठहरा सके । तुलनात्मक व्याकरा से भो 
इसका भेद विज्ञद रूप से उन्होंने दिखाया। भाषा का उदंगम; वर्गीकरण 
विकास, विकास का कारण इत्यादि विषयों पर भो अब तक किए गए काम का 
संग्रहीत कर इन्होंने जनता के सामने उपस्थित किया। मेक्समूलर प्रधान रूप से 
साहित्यिक ही थे और प्राच्य विद्याओं के उत्साही समथक। इनका 
संस्करण और प्राच्य प्राचीत ग्रथों का पचास जिल्दों में अँगरेजी 
नकी अमर कृति हैं। भाषाविज्ञानी यह गौण रूप सेथ। ्ड्स क्‌ 
साहित्यिकों की तरह थोड़ा बहु 





... कुछ बातों में नृवय्‌ ग॒ के पथप्रदर्शक स्टाइनथाल (१८२५-९९) 

प्रथम ग्रंथ १८५५ में प्रकाशित हुआ। इसमें व्याकरण, तक शास्त्र और मनोंविज्ञान 
के परस्पर प्रभाव की संदर विवेचना थी। पर इस समय इलाइखुर का भाषाविज्ञान 
के क्षेत्र में बोल बाछा था। उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों को नौसिखिए वयाकरणों 


के ग्रंथ कह कर उनकी खिल्ली उड़ाई। स्टाइनथाल ने सुदूर-पूर्व देश की चीनी 


० ४५ 


आदि तथा नीग्रो आदि भाषाओं पर काम किया था, और निकटवर्ती आयं-परिवार 
की भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ दिया था। इस कारण भी 





किया कि भाषा के शब्दों को बोलनेवाला ससग 

तरह उसके सामने धातु और प्रत्यय नहीं रहते। वह पूर्व सीखे हुए 

पर नए शब्दों का प्रयोग करता चलता है और निरन्तर उनको सादृध्य 
यदि कहीं विसदश रूप मिलें तो वे अपवाद नहीं हैं, गलत भा नहीं 


रहता है । 8: के 
केवल खोजना यह है कि वे किन अन्य प्‌व-स्मुत रूपों के वजन पर 


श्द्ध ख्प शक 


.इले और इनके सदश तन ढल कर उनके सदृश क्यों ढले। किया की जगह करा, 
नहीं है, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप ० 


या डालना की जगह पड़वाना गरुत नह ह 
स प्रकार सादुश्य का महत्त्व पदरचना 

























पेरिस की 
विवेचना के लिए अद्वितीय महत्त्व 
सृष्टि इन दो प्रश्नों के 














तक प्रायः अछती ही पड़ी थी। हर्मन ब्रुगमन और डेलब्रुक दोनों इस दिला में! रा पे 
अग्रसर हुए। पाउल ने सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धांतों की अद्वितीय गवेषणा...._ 
की और उस पर सनन्‍्दर ग्रन्थ लिखें। ब्रगमन ने आर्य-परिवार की भाषाओं की 
पदरचना पर कई जिल्दों में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया जो अब भी श्रद्धा की 
दृष्टि से देखा जाता है। इन्हीं दिनों 
से ध्यान दिया गया और उसके कारण निर्धारित किए जाने छगे। 
बतमान ग्रवृत्तियाँ 



































तवयवक व्याकरण-पंडितों 


ताल से स्पर्श कहाँ हुआ इसका 
अंकित ध्वनियों को सूक्ष्म-दशक यन्त्र 


भाषाविज्ञान तथा इंगलिश भाषा पर विशेष रूप से काम 
ने बहुत से 





महानभावों के शिष्य हैं। भारत के वर्तमान भाषाविज्ञानियों 
तवेश्नमूज् टर्जी हैं। इनका बंगाली भाषा के विकास के विषय 
ग्रन्थ आज भी कई अंशों में कोष की महत्ता रखता है । चटर्जी महोदय केवल 


५ 


गति पुरातत्व आदि अन्य कई विद्याओं में भी अच्छो 
इस कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि से पढ़ते पढ़ाते आए हैं। 
सिद्धेश्वर वर्मा इन्होंने दर्दी भाषाओं और बोलियों 
धीरेन्द्र 








और मघुरता रहती है, : है पर लड़कों में क्रमश 
६ वर्ष की अवस्था में * 
भाई-भाई या पिता-पत्र को बोली में एक विलक्षण समानता 


५ 


और कभी-कभी हमको भ्रम होता है कि प्रीति 
ल रहे है या सुधीर। इस समानता का वैया कारण है? 


बो बनि-... 
गणों के विश्लेषण से नहीं ज्ञात होती। यह कौन जज हू ? क्‍या कभी भी हम 


ज्ञान की उस कोटि को पहुँच सकेंगे जब इस तरह के सवालों का समाधान कर 


तब भाषा की बात क्या कही जाय? क्या कभी ऐसा प्भ 
समस्त मनष्य एक भाषा-भाषी हो जायव॑ग ? इसका उत्तर यही 





श्रोत्रेन्द्रिय का विषय हैं। 
श्रोता के समकालत्व 


यदि वह इनको भी अपनी बात का भेद न बताकर 
है तो वह किस उपाय का अवलम्बन करें? : 


जब लेख, पत्र, तार, टेलीफोन हे फोन आदि साधन सम्य मनुष्य को सुलभ हैं तव इस प्रकार 
ना अनगं ल सा मालम होता है। पर जब 





किसी विशेष भाव का उदवोध हो जाता है। भाव 
क्षा अनिवारय है । इस प्रकार संकेतों 





& 
































अलग एकाक्षर शब्द थे, जिनके लिए संकेत पहले 
की अवस्था इससे भिन्न थी। उसमें एका ब्दों के अछावा उपसर्ग, 
और प्रत्यय भी थे। सोने (भाई), सोन-अ (मेरा भाई) सेने-क 
फ़ (उसका भाई), सेनू-उ (कई भाई), सोन-ल (बहिन 













| रा 
0 
पक 


कोई साधन न था। उदाहरणार्थ मछली का 
जा सकता था। इस प्रकार ये चित्र आरंभ में ही संकेत 





2०, 


माइनर म क्‍ कुछ लि ; याँ वर्तमान थीं।ये अरमी । के 
है। अरमी के सबसे पराने 


.. भारत में सर्वप्रथम तिथि पड़े हुए छेख अशोक 
ब्राह्षी और खरोष्ठी हैं। खरोष्ठी के छेख ई० पू० 
पश्चिमोत्तरप्देश 
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भारत में इधर मोहनजदारों और हटुप्पा में जो इसवी सन से पर्व कई हज़ार 


पहले की सामग्री मिली हे उसमें भी कुछ लेख. जहाँ-तहाँ 
हैं जो ब्ाह्मी या खरोप्ठी से मेल नहीं खाती और उससे सर्वथा 
मत इस पल का है कि यह सारी सामग्री ऐसी सभ्यता की 
जिसका वैदिक आर्य सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं। लिपि के सम्बन्ध को समेरी 
जौडने का उद्योग हआ है। इस सामग्री के अलावा हैदराबाद रियासत के परा- 
तत्व विभाग के अध्यक्ष प्रो० यज़दानी ने १९१७ में खदाई कराते समय प्रागैतिहा- 
सिक कार के कुछ मिद्री के बर्तन प्राप्त किए ए्‌_ हा ' जिन पर कुछ लेख अंकित हें। 





७५ 


हैं । ब्रह्मजालसुत्त में बच्चों के खेल अवखरिका का उल्लेख है। “इस खेल में खेलने 


के 


वालों को अपनी पीठ पर या आकाश में (अंगुलि से) लिखा हुआ अक्षर बूमना 


कानों पर स्तरव, स्वस्तिक 
बनाए जाते थे और 





$ 


क्री कला की मदद के, यह संभव नहों श्रतात हाता। 


भारतीय आर्य अंकों का लिखना जानते थे इस बात के तो और 


कक 


छूना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज 
को याद कर रखने का चलछन हू, यद्यपि लिखता भी साथ साथ माट्म 


स अनमान को मानते हैं कि वैदिक समय में भी लिखित पुस्तकें मौ 
में छाई जाती थीं। यहाँ ताड़पत्र, भाजपत्र आदि लिखने का 


बाचीन काल से ही प्रकृति ने प्रचुर मात्रा म द रकदा थी और ई० पूर्व 
से काराज़ बनाया जाने रूगा था। योग 






























' 2 सदी ई० तक थोड़ा बहुत वना रहा ढ़ । तब से यह यहाँ से सदा के लिये चल 














(भारत में वही... 


समवायगसूत्र म॑ १८ 


























.. असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि “भारतवर्ष के : 

से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और सर्वाग सुन्द- 
: रता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्ाह्मी 
चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मौ कहलाई हो” और चाहे 


कनिघम का मत है। इस पक्ष के समर्थन का पथप्र 





१०.(०९६ 


0%०) ५७४७४ ४१६७४ 


६3 0॥॥००५०)९५० ८८८ 
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भीतर से बहुधा खाली पर 








हिस्से में .५वीं: के 





























ता ने होते इससे वर्तमान ग्रंथलिपि बनी और उससे वर्तमान मलया- । 

..._ हम और त॒त्ल लिपियाँ निकलीं। मद्रास के जिन हिस्सों में तामिल लिपि का प्रचार 

आह थ इसी में लिखे जाते हैं, इसी से शायद इसका यह नाम पड़ा।. 
लिपि--इसके लेख ७वीं से ११वीं सदी तक मिलते रा 





टी / ते ५३ 


















लेख मध्यप्रदेशी लिपि से और पिछले नागरी, तेलगू कन्नई रा 
















-जुरते हैं। वर्तमरन _ 
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८४0; (किलिसितिलाोकिकॉकिक कर मरााआ कक काककलकज रा 


छत्त्‌ है। इसका १४वीं सदी 
















लिखने और छापने के लिए 


ए सव्वत्र और मराठी तथा 


। (004 


वर्तमान नागरी लिपि में वर्णों का अंकन ध्वनियों के क्रम से होता 
रह 5 जा 


कक यह क॥ 


का 


जाती हैं। जिन व्यंजनों (७, छे, 2, ठ, ड, ढ, दे, । ) 
अंद् नहीं है, उनमें संयुक्त व्यंजनों को ऊपर नीचे लिखते का क्रम अब भी जारी है। 
२,,  ) मिलते हैं। ख़ का कभी कभी र व से विश्वम हो जाता 


है आओ के लिए व्य| गा रिवत वर्ण और मात्राएँ नहीं हैं। इन त्रुटियों की 
ओर विद्वानों का ध्यान गया है अं ( करने का का उद्योग किया जा रहा है 


गें या नागर अपश्रश से संबंध होना सन्दिग्ध 
कहते थे, इससे नन्दितगर नाम की किसी राजघानी का आभास 
शाभ शास्त्री ने एक लिख में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि 








का व्यवहार अब 
भाग में थोंडा बहुत है, अन्यत्र 


आक्रान्त कतिपय मनुष्यों में ही यह सीमित हैं। भारत मे यह बट रहा है। | " 


विशेष गण इसकी ध्वन्यात्मकता है (देवनागरी आदि 
नीतिकुमार 

































































न कक ..... अमरीकाचक्र 5 जा, 
इस चक्र के अंतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, दक्खिनी और मध्य ) 








0 हा 0) 


परस्पर जय-पराजय के प्रभाव-स्वरूप ही करीब और अरोवक भाषाओं की 
ब्न्‍ ऊपर (पृ० ११७ पर) किया जा चुका है.) अर णेबक जाति पर 
ने विजय प्राप्त कर ली और उसके पुरुषवर्ग को या तो बीन बीन कर 
दूर भगा दिया। स्त्रियों को रख लिया। ये बराबर अरोवक ही बोलती 


; इन परिवारों की संख्या सौ सवा 
में एक सामान्य छक्षण प्रदिलृष्ट योगात्मक 


रूप में पाया जाता है । इनमें बहुधा पूरा पूरा वाक्य ही एक हूम्बे शब्द हारा 


स्क्रृत की तरह विभिन्न पदों को जोड़ कर यह समास के. 
प में नहीं होता बल्कि हर पद का एक-एक अधान अक्षर या घ्वनि को 
एक साथ मिला देते हैँ। चेरोकी के पद नघोलिनिन्‌ 
लाओ! में इसी प्रकार तीन 


व्यक्त किया जाता हूँ 






























नहुआत्ल (प्राचीन) 
( अज़तेक्‌ (वर्तमान) .. 









































पा 27० 8500 57:05 उत्तरी प्रदेश | | ० मम 
रे मा मध्य प्रदेश जा 
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विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मलाया 
योगात्मक अव्लिष्ट अवस्था में हैं। संज्ञा की वि 
प्रत्यय जोडा जाता है। धातु प्राय: दो अक्षरों की होती 


और उसमें एक या अनेक प्रत्यय बीच में जोड़े जा सकते 5 हैं। फिलिप्पाइन द्वीप 
बोली जाने वाली टगल भाषा म॑ सुल्लत्‌ का अथ चार 


हल 


कुक: मा] दम 2 (| 


















हे अचरज 









कक, 


“में है। - से 









..... जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीप किसी 
7. इनमें संस्कृत भाषा का प्रभुत्व था। यहाँ के नगरो, व्यक्तियं के 
रा .. संस्कृत के आश्रय पर बने मिलते हैं। कबि का वास्तविक अर्थ है. 










... आपषा'। इस सारे प्रदेश में भाषा के दो रूप पाएं | 















सामान्य रूप स कह सकते है 















>माषाओं में व्यंजनों की स्थिरता वर्तमान है। संस्कृत, अरबी क 
द्राविड्ध और चीनी आदि भाषाओं के छब्द इन भाषाओं में पाए जाते. 





हैं और दो दो भाषाओं के शब्दों का अजीब घालमेल है जैसे शपथ-मंगमंग (शाप), 
जवाहर-मनिकम । समात्रा, जावा, बाली में सत्र और जावा में विशेष 
व्यक्तियों कम सवामों के आग संस्थात से बम 


















मलेनेशिया पु + लक, 


पॉलीनेशियाई भाषाएँ मलेने| 


मलाया का अकर्‌ (जड़), न्यूजीलेंड 
अजञ. परिवार में संयुक्त (सिश्र) स्वरों तथा सयुक्त 
व्यंजनों का नितान्त अभाव है। गिनती दशम नियम 


उसका: 


और बहुवचन होते हैं। सर्वताम के भी मलेनेशिया की तरह दो 
गर की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है। 
पुआई परिवार की भाषाएँ मछाया और पा 
उदाहरण के 
सुनता है), इ-म्नफ़ (वह सुनता है 
का पि-म्नफ़ि (वे उसकी बात सुनते हैं 


जातियों की हैँ। यूरोपीय 
और पश-पक्षियों 









































+. ्े दक्खिन के कौबे पर और समस्त पच्छिमी किनारे पर यूरोपीय 





+*.. कब्जा करके इन मलूनिवासियों को महाद्वीप के भीतरी भागों की ओर 
है। सभ्यता का प्रकाश लाने वाली इन सामा और यरोपीय जातियों ने इन 


_...... निवासियों को मेड बकरी से ज्यादा नहीं समक्ता । समस्त अफ्रीका में ये आदि दे दूः 


निवासी अब भी इस गई गजरी हालत मे क़रीब दस करोड़ के हैं। इससे अमरीका 


.. चक्र के डेढ़ करोड़ की तुलना से ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन न . पे 
.. अफ्रीका वालों मं अ अधिक स्थामशक्ति है। अनुमान किया जाता है कि पिछले चार... 
पाँच सौ सालों में इन आदि निवासियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। 


आज अफ्रीका यरोपीय साम्राज्य क चगुरू मे 
बढ़ियां बढ़िया उपजाऊ बरती छीन रक्‍्खी है, सारा व्यापार हुथिया लिया 


इस व्यापार के फलस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएं, नीग्रो-इंगलि लिश नीग्रोपुतग 
नीग्रोफ्रेंच आदि विशेष काम में लाई जाती हूँ। उत्तर और मध्य भाग में अरबी 
का बोल बाला है। उसको छोड़ कर अफ्रीका की भाषा हू उसा भी प्रायः अधिकांश 


अफ्रीका क्षेत्र में बोली और समझी जाती हैं। यरोपीय भाषाएँ तो हैं ही पी 
पा बुशमैन बुशमनल परिवार--बुशमन जाति के लोग दक्खिनी अफ्रोकाः के मूल निवासी. | | 
समझे जाते है; इनकी बहुत सी बोलियाँ हैं। ग्रामगीतों और ग्राम-कथाओं का छ । 
से ये भाषाएँ अंत में प्रत्यय जोड़ने वाली... | 


का] 


भाषाओं 

















































































इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं। जंज़ीवार और पड़ोस के समुद्र-तट 


"भाषा स्वष्दील्ी में अरबी लिपि “लिपि प॒ में छिखे कुछ लेख मिले हैं। इसके अलावा इन 


ड़कर पद बनाने का है ; अंत में भी प्रत्यय जोड़कर 



















व, ओम-, उय-, स- उपसर्ग लगे हैं और वहुवचत में अब- 5 
5 अब कय-नार व लगाए गए हैं। यह ध्वनि नेता 
००. ४: है और उराल-अल्ताई परिवार के स्वर-सामंजस्य से भिन्न है । बांदू भाषाओं का द 
“तीसरा लक्षण लिग का नितान्त अभाव _सर्वेनामों में भी नहीं मिलता । के 

रा रे .. ब्वांट भाषाएँ सुनने में मधुर होती हैं। सभी शब्द स्वरांत होते हैं । संयुक्त 

























-बार--इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका महाद्वीप में मूमध्यरदा 
पच्छिम से लेकर पूरब तक फेली हुई हैं । इनके उत्तर में हामी 









भ्फक हू 


आपषाएँ हें 





के 





* नर) 














उपिबद्ध पाई जाती हैं। मुख्य भाषाएँ नीग्रो बाई, नीग्रों-... 
मोस और कनूरी हाउसा तथा प्यूल है । नूबी के काप्टी लिपि लिखे -.-. 
से सातवीं सदी तक के लेख मिलते हैं। इन भाषाओं की आकृति मुख्य _ ही 

। एकाक्षर धातुओं के अस्तित्व और उपसर्गों और प्रत्ययों । 















. सामी-हामी परिवार--इंजील में दिए हुए आख्यान के अनुसार 
नौह के सब से बड़े पत्र सेम एशिया के दक्खिन-पच्छिम भाग के बहुत से लोगों 
लोग भी इन्हीं 


इथियोपियन, कन्नानाइट आदि लोगों गो के 
इस परिवार के दोनों भागों 


राजभाषा अरबी ही है 
त प्राचीन काल से रही हैं। हब्शी राजभाषा सामी 





इस परिवार के हामी भाग के पाँच मुख्य लक्षण मा 
प्रत्यय दोनों लगाए जाते हैं। पदरूप 


३) आर्यभाषाओं की तरह लिगभेद पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निर्भर न 
और ही आधार पर आश्रित है। सामान्यरूप से यह कह सकते हें कि 
दक्तिशाली जीव और पदार्थ (तलवार; बड़ी मोटी घास, बड़ी चट्टान, 


द्राथी, नर हों या मादा, आदि के बोधक शब्द) पुल्लिग में तथा छोटे और निर्बल 
जीव और पदार्थ (चाकू, छोटी घास, पत्थर, खरगोण आदि के बोधक शब्द) 


कि अव्यय लगता है (० और 








का और दूसरा जनसाघारण का 
है जिसके ई० दूसरी | से ८वीं सदी तक के लिखे लेख और ग्रंथ, विशेष कर 
ईसाईमत-प्रचारक ग्रंथ, मिलते हैं। यह १६वीं सदी तक बीलचाल में थी, अब 
मु केवल साहित्य में पाई जाती है। वर्तमान भाषाओं में हन्ा देश की खमीर 
फ्रोका के कुशी समूह की, सोमालीलेंड की सोमार्ल लीविया व 
था बबर) प्रसिद्ध हैं। वर्तमान काल की मिस्री भाषा गठन में बड़ी 


में को भी (लिगमेद के लक्षण 


एशिया में उराल-अल्ताई, चीनी, सामी 
अलावा कुछ असंबद्ध भाषाएं भी हे 











जोड़कर पद बनाए जाते है। इस प्रकार सबध-तत्व का काम प्राय: सवाश मे 


गे 


इन स्वरों द्वारा ही लिया जाता हैं। उदाहरणाथ-- 


"फ् 


..... कत्ल (मारना),क्त्व (लिखना, ) दर ब्‌ (चोट पहुंचाना ), व्‌ जूद (पा जाना 


५०४४, 


तल से क़तल (उसने मारा), क्र तिल (वह मारा गया), (य-) क़्तुल्लु (वह 


. ५ (हें 


मारता हूँ ), क्रातिलू (मारनेवाला), कंत्लू, (वेरी), कित 
" (मारा हुआ) आदि। 


५३ मकतूलू 





हु] 


(६) अं --एक पूर्ण दूसरा अपूर्ण। संज्ञा या 
बण में सर्वनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता है--अपूर्ण में उपसर्ग 
व॑ और पूर्ण में प्रत्यय-स्वरूप, त-क्तुल्लु (वह मारती हैं) न क़्तल्ु (हम मारते... 
हैं) किन्तु क़तल -अत्‌ (उसने मारा), क़तल-ना (हमने मारा) । मध्यम परुष 
और अन्य पुरुष की क्रिया में लिग-मेद भी किया जाता है--क्ैंवल (उस- ० ने 
मारा), कंतलत्‌ (उसस्सत्री-ने र तक़्तुल (वह 


से बहुत भिन्न नहीं हैं। क्रमबद्ध त्रिव्यंज- 


प्रदान कर दी है, यद्यपि अस्थिर 
की ओर बढ़ती 


प्र प्रायः ऐसे सभी शब्दों में वि ब्रव्यंजन से धात॒ द्विव्यंजन जन हुई है, ऐसा, 
जाता है (कव ल>क लू) । तब भी कुछ शब्दों (यथा, अव्यू- गा 


30% 
22 2 





० तक के मिलते हैं। एशिया के भूमध्य सागर 
किनारे इसका निवासस्थान था यहाँ से यह उत्तरी पर 


इसके कुछ अंश 
जाते हैं। ई० पू बवीं सदी में इजील 
जिसमें भाषा भी परिवर्तित हुई होगी। लेख 
कि अरमी उत्तरी मेसोपोर्टेमिया में बोली थी। यहीं से वह और 
ैल्डिया में फैली और करीब ८०० ई० पृ० में इस सारे प्रदेश की भाषा बन बैठी। 
के अलावा इस वर्ग की भाषा सीरी भी है. जो 
थी। तब अरबी ने उसे मार भगाया। 





| की एक शाखा हं, 


0, 


। 


फिनलैंड से लेकर पूर्व में ओखोट स्कर सागर तक 


सागर से उत्तर में उत्तरी महासागर तक पाई जाती 


















इसके अलावा इन दौ परिवारों में परस्पर शब्दकोष और हे र्‌ घ्वनिसमह 


हम 0 





















































। ओबी नदी के तटवर्ती देश में । इनके अलावा हंगेरी की सगि-. 
..._ यार (हंगेरी) भाषा भी इसी समूह में सम्मिलित है। फ़ीनी में १६ वीं सदी मे | 
_... इधर बराबर साहित्य पाया जाता है और यह अब फ़िनलेंड की महृत्त केसाथ साथ. 

क्‍ बहुत से पे हा 














कह, के... किले ४ १] २ + री] 


हुई हैं। इन भाषाओं में . 
भाषाओं की परस्पर 





और तुर्की देश की तुर्की प्रधान 


विद्योष प्रभाव रहा। पर इध 


ते स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर 

'केहृल्व में अरबी के शब्द वील बीन क 

ग्रहण किया। इसके अलावा रो: 
“तिकाल भगाई गई। .. 









































..._ की एकाक्षरता और व्याकरण का अभाव हैं। पर अनामी 
. चीनी से बहुत कुछ भिन्न है। थाई और तिब्बती त्रह्मी कुछ दब्दों में एकाक्ष रता का 
अमाव है और उपसर्गों का अस्तित्व नजर आता ती क्रिया की प्रक्रिया _ 
रा कुछ लक्षण हैं। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कह 
रा संस्क्रति के प्रभाव में आ गए हैं। बह्मा हम 
< तिब्बती ती ःभीई० ७वीं, ८वीं सदी सेहीसंस्कत |. 






























हजार साल पुराना है और वह व्यवधान-रहित गति से चछा शा खा 
की एक प्राचीन प्रथा चली आ रही हैं, इन इलिहास 








म्रंथों का, जगठसिद्ध दाशनिक कनफूशियस ने ई०घू० 
उस समय पुरानी भाषा में... | 


# 





सवप्रधान ह 


है] 


उसमें कोई सवा चार 


थी, पर साथ ही साथ हूँ सुर-बाहुल्य और अन्य साधन। एक ही 


पर) दिया गया है । 
अलावा दुसरा साधन 








में ये अ्थहीन यु(को), लि (पर 

हुत), शु (संख्या) । पर इतता ध्यान रखना चाहिए 

स ये अर्थहीन शब्द कंबल यही काम नहीं करते। ये अर्थवान्‌ भीं होते हैं. औ 
ता है । उदाहरणार्थ त्सि 
टीन है और कब अर्थवान्‌, यह वात केवल उसके वाक्य 


7 कं ७ ज्ञी पु वित ५ 


मत । जीवित 
विभाग भी कोई बहुत रा 
गैनी में कोई व्याकरण नहीं मिलता। हम अपने शब्दों को संज्ञा, 
क्रिया आदि विभागों में वांटतें हे और इन संज्ञा आदि से इनके विशेष-विशेष प्रयागा 
का बोध कराते हैं। पर चीनी में एक ही बब्द कभी संज्ञा, कभी विशेषण और कभी 
क्रिया आदि का अभिप्राय सिद्ध करता है और प्रकरण ही इसका निश्चय करता है 


पर) लओ लओ का उदाहरण आया हैं। त का तर प्रकरण के 


बड़ाई से हो सकता है। रु का अर्थ भी 
करण के अन॒कल समझा जायगा। शब्द 


इस बात का निश्चय करता हू । कर्ता 
[हरणाथ 


अनुसार बड़ा होना, बड़ा, बड़ाई 
“मरना, मृत, मार डालता कोई भी प्रक 
का वाक्य में जो स्थान होता हैं वही त्राय 


(बड़ा आदमी ) पर जिनू त आदमी 
और नि त न्‍्गो (तू मुझे मारता है) | थे. आर 
गैनी भाषाओं में सुर का जितना प्रयोग मिलता है, 





उत्तमपुरुष-वाची सर्वनाम के द्विवचन 


और बहुवचन में दो-दो रूप, घ ) क्रिया के कुछ रूपों मे प्रत्ययों का प्रयोग और 
ग्री शब्दों में गिनती का दश पर निर्भर न होकर विशति 


हक 


) पर निर्भर होना। इनमें से कोई भी चीनी परिवार की अन्य शाखाओं 
पाया जातां। पर ये सभी लक्षण मुंडा भाषाओं में पाए जाते हू और स्पष्ट ही 





काले सागर और के 
जो पड़ोस के सामी उराल-अल्ताई या आय, 


कारकेशस पर्वत पर के उत्तरी काकेशी और दक्खिनी काकेशी। 
बोलियों के भाषी कोई पांच लाख और दूसर क पर्धह लाख के क़रीब हैं । 
दक्खिनी शाखाओं में परस्पर काफ़ी भेद है। उत्तरी शाखा में व्यंजनों 
स्वरों की कमी है। दोनों में पदरचना की बेहद जदिलता हैं। इसका _ 

ले में संज्ञा की तीस विभक्तियाँ हैं, और 


लिंग माने जाते हैं। 
ना टेढ़ी खीर है; 
उन्द्‌ रूपों में धातु अड्ट (बनाना 
साहित्य है तन लिपि | दक्खिनी शाखा की प्रमुख बोली जार्जी 
इधर बराबर साहित्य मिलता है। इसकी लिपि भी 
रा विविध समुदाय ः, 
ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो चुका है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली 


भाषाओं के परिवारों (आर्य, द्राविड़ और आस्टी-एशियाई) का वणन अगड 


अध्यायों में किया जायगा। पर इनके अलावा कुछ श्राचीन और कुछ अर्वाचीन 


यहाँ संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है । 



























नाम तथा एक 
। यह शायद दक्खिनी काकेशी से कुछ संबद्ध हैं और फ़राद 








कोस्सी के कुछ नाम ही मिलते हैं, तथा वर्न् के. 
ख। एलामाइट के २६०० ई० पू० तक केलेख. 
० पड़ोसी बोलियाँ, काले सागर के दविखिन की और कप्प-.... 
रे हा दोशिया प्रदेश में बोली जाती थीं। इनकी कई पुस्तकें लेख आदि मिलते हैं । इनकी 
“ध्वनि-संबंधी और शब्दावली की समानता ऊपर की सभी प्राचीन भाषाओं से तथा 

सामी और आर्यपरिवार की भाषाओं से दिखती हैँ । पर पदरचना की समानता 
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००, यह भाषा इटली के उत्तरी और 
7 मण्य प्रदश मे बोली जाती थी। इसके कुछ ऊेख तथा एक पुस्तक त्राप्त हुई है कि हा 
..... इसका सम्बन्ध मध्यसागर के साइश्रस, शैट आदि हीपों तथा उस सागर के किनारे 
बाले एशिया के भांग की पुरानी भाषाओं से तिदिचत हैं । आये-परिवार से यह 


 बिल्लुल बलंग है। 5 
(प) जापानी--जापानी भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, और <वीं 























8 सदी ४०० 
तक पुराना है । लिपि चीनी से संबद्ध है। यह छः करोड़ जनता को भाषा है । टोकियो 


नगरी १९वीं सदी में राजधानी बनी, तभी से वहाँ का बोला का महत्व मिला। +> 
छूचाल की भाषा में काफ़ी अन्तर है, और उच्च वर्ग और । हा 7 














: पड़ता है। इसको उराल-अल्ताई अथवा सुमेरी से संबद्ध करने के उद्योग निष्फल 
साबित हुए हैं। वर्तमान संसार की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी 
का अभी तक किसी भी परिवार से ठीक-टीक युक्तिसंगत नहीं जोड़ा जा 





























(१४ 


नहीं हो सका हैं। सदियों तक चीर्न 
शब्दों की बहतायत है। १५वीं सदी तक यह चीनी लिपि में लिखी जाती थी। उस 


हि ड 


समय इसकी अपनी लिपि बनी जो संस्कृत (देवनागरी) पर आश्षित हैं। यह भी 
प्रत्ययप्रधान रिलिष्ट भाषा है और जापानी से कुछ मिलती-जुलूती हूं। 
....._ (व) पेनू--इसमें तीन वोलियाँ हैं। बोलने वालों की संख्या बीस-पच्चीस 
.... हज़ार है। साहित्य बिल्कुल नहीं है। जापान के उत्तर मे स्थित दो-तीन द्वीपों में 
इसके बोलने वाले रहते हैं। यह भी योगात्मक अद्लिष्ट भाषा हैं।. का 
...._(भ) हाइपर-बोरी--ये बोलियाँ साइबेरिया के उत्तर-बूर्व कौने में तथा 
“उसके पड़ोस के दो एक द्वीपों में बोली जाती हैं। कई बोलियाँ हैं जो परस्पर असबद्ध 
:5०/  सीबीखती हैं। 75 ५ पी 
डा ः .._ (म) बारक--आर्य भाषाओं से घिरी हुई यह अनाये भाषा यूरोप में पिरेनीज 
..  'यहाड़ के आसपास बोली जाती हैं। इसके एक लाख चालीस हज़ार बोलने वाले फ्रांस 
....._ में और छियासठ हज़ार स्पेन में हैं। इसमें कई (कम से कम आठ ) बोलियां 
...८बीं सदी तक पुराने नाम मिलते हैं, और १६वीं सदी से इधर थोड़ा बहुत साहित्य । 
आकृति अन्तयोगात्मक अद्िलष्ट है। ध्वनि-सामग्री प्रचुर हें, और वाक्य- 


यास जटिल। इस भाषा का संबंध सी किसी प्रचलित भाषा परिवार से 






































, तथा. 
के बीलने वाले केवल ६३ लाख से. 


भारत में इस शाखा की भाषाएं जहाँ-तहाँ आसाम के उत्तरी और पर्वी भाग में बोली 
जाती हैं; इनके बोलने वाले जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी बोलियों का 
अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया है। नागा बोलियाँ प्रमख हैं। 
विवरण ग्रियर्सन साहब के सर्वे में मिलेगा। 7 मत मी 
ऊपर प्रशांत महासागर की भाषाओं का विचार करते समय मलाया-पाली 


























“के एक विस्तृत भाग के जेंगली प्रदेशों में मुंडा भाषामाषी रहते हैं। इत भाषाओं 

का थोडा अधिक विवरण देना ज़रूरी है--न केवल इस नजर से कि इनके बोलने... 

. _ “बाले काफ़ी बड़े भूमाग में फैले हुए हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इतका इस _ मा 

..._- देश की अन्य प्रमुख (आर्य, द्राविड) और अगप्रमुख ( तिब्बती-चीनी) भाषाओं पर. 
... विशेष प्रभाव पड़ा है । मोन-रूमेर, खासी और मुंडा शाखाओं को मिला कर आस्ट्री 

मे एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अपने देश में क़रीब 

...._ ४३३ छाख है । जनसंख्या, साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाब से आये (२५३ करोड़). 


_ और द्वाविड़ (७) करोड़) से इनका कोई मुकाबिछा नहीं।_ || ० 
नाम--मंडा शब्द इन भाषा-परिवार की एक भाषा मूंडारी का है और उसका 


अर्थ है मुखिया, जिमींदार। मेक्समूलर ने पहल पहल इन भाषाओं को द्वराविड़ 

परिवार से भिन्न समझा और उन्हींने इनको मुंडा नाम दिया। इसके पूर्व इनको द 
कोल कहते थे। पर यह शब्द अनुपयुक्त है, क्योंकि कोल जाति के अन्तर्गत... 
ओराओं भी है जो द्राविडी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा संस्कृत में कोल दब्द 


का अर्थ सअर' है जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करना अनुचित 


कक 


भी है। संथाली का काल्हा (लोहार) तथा हिंदी के कौरी, करार, कलवार, 
करवलं, आदि इसी से संबद्ध हैं। कन्नड़ में कल्लरं का अर्थ चोर है। 



























अलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में, मद्रास के कुछ भाग 
में, तथा पच्छिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों मुंडा | 












































तिब्बती-चीनी पर पड़े... 
क्रियारूपों का बाहुलय है । भीजपुरो,.... 
किया की जटिलता, मंडा के ही प्रभाव 





: पहुले वाक्य में हाट जाने वाले में जिस से बात कही जा रही है वह शामिल नहीं 
और दूसरे में वह शामिल है। कोड़ियों में चीज़ों को गिनना भी मुंडा भाषाओं 
वा ही स्ाष्ट प्रभाग है 0 कक रे बा 
.... भाषाएँ--संथाली और मुंडारी भाषाओं का थोड़ा बहुत अध्ययन कियांज... 
. चुका है। इनके अलावा हो, कुक , संवर आदि बोलियां भी हैं। शिमला की तरफ़ 

मुंडारी आदि चार-पाँच को मिलाकर सामान्य 


कनावरी बोली जाती है। संथार्ल व 
नाम खेरवारी देते है । मुंडा लियाँ हैं, और समस्त आस्ट्री परिवार की... 


ध्वनिसमूह---मुंडा. में स्वर तथा सघोष हाप्राण' 











































के ऐसे शब्द जिनमें महाप्राण हैं, यदि वे मुंडा में ले 
गए है। हिंदी के सभी स्वर स्पशें वर्ण ( पांचो 











बग), यर ल वे, ड, स, 
अधव्यजन क, चृ, त्‌, पृ भीहे 
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ना) से दपल [समभिहारार्थक) 
जोड़कर आल (लिखना)से अकाल (खूब लिखता) । मुंडा के झव्द एक एक वस्तु 
और भाव का बोध कराने के लिए पर्याप्त हैं परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने. 
वाले शब्दों की कमी है। 2 के पट 
प्रकरण से ही पदविभाग का पता चलता है। ज़रूरत के अनुरूप, एः 
शब्द-रूप संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का काम दे देता है। विभकतियों काबोच 
पहुसमों से कराया जाता है। लिंग का बोध मूल दब्द में पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक्त.. 
टब्द जोड़कर कराया जाता है, जैसे आंडिया कूल (बाघ), एंगा कूल (बाघिन)।.._. 
डी (लड़की ) आदि शब्दों में लिग-मेद दिखाई पड़ता हैं,  ह 

ऐसे प्रयोगों की नितांत कमी है और स्पष्ट है कियह आरय-भाषाओं का प्रभाव है। 
सेंतन और अचेतन का भंद अवश्य उपस्थित हैं। का 
इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं। खेरबारी द्विवचन का प्रत्यय कीन या कीड के 

है और बहुवचन का -को या करू, जैसे--हाड़ (आदमी ), हाड़कीच (दो आदमी 

हाड़-की (कई आदमी )। परसर्ग काफ़ी हे--ते (को, में, करणवाचक से 

में, बीच में), लगित लगत (लिए), खान खाच (से अपादानवाचक ), ठान 
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तरह किया जाता है: (क) पूरी धातु को दुवारा टाक ५ हे 
दो वर्णों को दृहरा कर। प्रथम का अभिप्राय उस धादठु हा: 





सरे का उसी क्रिया को खूब करना होता हैं, जैसे दल (मारना) + 
दल-दल (बार-बार मारना)ओर ददल (खुब मारना औ विशेषकर स्वररा हा. पु 
आर्म होनेवाली धातुओं में या बह्मक्षर धातुओं कबीच में जोइकर समभि- 
हार (पौन:पुन्य या भूशार्थ) का बोध कराया जाता है , जैसे-अगु (ले जाना), 


... “अव्गु(बारबार ले जाना या दूड ले जाना) । परस्पर क्रिया का बीच 
और प्रेरणार्थक लगाकर किया जाता है। इन प्रक्ति- 





बारबार केस्ना और 






















क्‍ इनके अतिरिक्त और भी कई प्रयोग हूँ 


हि 


अव्यय स्वतंत्र शब्द है जिमका अरूग ही अर्थ हूं 















द्राविड़ी आाषाओं से मौलिक अंतर 


सी कोई चीज़ नहीं। संज्ञाओं का विभाग मुंडा में चेतन-अच्नेतन 
गिनती बीख्र के क्रम से हो 


का होता न | के 





















'धमदासहतय फट 








६] 


शब्द संस्कृत द्रविड़ का रूपांतर है। इसी शब्द का पालि रूप दमित्ठ महावंस में तथा 
यही जन प्राकृत ग्रंथों में मिलता है। वराहमिहिर ने द्रमिड़ शब्द का प्रयोग किया _ 
है। ग्रीक ग्रंथों में उमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हैं। तसिल् शब्द दविड़ का 
ही अन्य रूप है। हा 


-... संबंध-तवबिड़ भाषाओं की मुंडा भाषाओं से विभिन्नता ऊपर दिखाई गई... 
आय॑ भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक वात में भिन्न हैं। इनकी अश्लिप्टयोगा- 
_स्मक अवस्था है। उराछ-अल्ताई भाषाओं में जैसी स्वर-अनुरूपता मिलती है. | 
वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है। इसको मुख्यरूप से ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने... 
इनका उराल-अल्ताई से परिवार-संबंध जोड़ने का प्रयत्त किया है। मोहनजदाड़ो 
की खुदाई के बाद तो द्राविड़ी, सुमेंगी और मोहनजदाड़ो की सम्यता को एक सूत्र... 

में बाँधने की भी कोशिश हुई है । और यह भी प्रयत्न हुआ है कि आस्ट्रेलिया की 
... आस्ट्री जाषाओं से इनका संबंध जोड़ा जाय । इस अंतिमवाद को उपस्थित करने वाछे 
.. विद्वानों का विचार है कि प्रागैतिहासिक काल में लेमुरी महाद्वीप मौजूद था जो... 
आज भारतीय महासागर के नीचे पड़ गया है। और इसी पर इस भाषा- समदाय का 

के बोलने वालों के पूर्वज रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मडागा-स्कर द्वीप 


.. से लेकर प्रश्मान्त महासागर के द्वीपों तक की भाषाओं का एक ही सम्बन्ध होता समझ 


















री ॥2 
















































संबंध नहीं ठहर सकेगा और यह विचार भी कि आर्यों की तरह द्रविड़ जनसमुदाय. 
भी भारत में पदिचमोत्तर दिल्ञा से आए और ब्राहुई भाषा भाषी उनकी अंतिम शाखा... 
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न 








अन्न्‍मकाका:आमभानाक.. 
































गा । । 


कुरुख 
(ओराओं 
कंधी 


कोलामी 


माल्टा 












परस्पर समानता बहुत अधिक 
जाती है। कोड्न 





उच्चकोटि का है. और बंगाली, 









ओं का समकक्ष है! का 
.. मल्याल --तामिल की ही एक शाखा समभी जाती है यह तामिल से 
९वीं सदी में अलग हुईं। इसका क्षेत्र भारत का दक्खिन-पच्छिमी .व कोना है। 















आंगदर भारतीय परिवार... २१४ 





* . तेलग से मिलती है, पर भाषा तामिलू से। पद्म की भाषा में कृत्रिमता अधिक 

5 *- है। कई बोल्याँ हैं। इसके लेख ५वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त _ 

.. द्वाबिड़ी भाषाओं में यही सबसे पुराने हैं। 

तुल्ठु का क्षेत्र बहुत परिमित है। भाषा सुथरी हुई हैं पर कोई साहित्य नहीं। 

., कोडगु, कन्नड़ और तुलछु के बीच की है। टोडा और कोटा नीलहंगिरी पहाड़ पर 

रहने वाले जंगली लोगों की बोलियाँ हैं। द 0 मी 

... मध्यवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्राय: जंगली जातियों की हैं। ये मध्यभारत 

..... में, तथा बरार से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फैली हुई हैं। बंगाल के राजमहल 

......_ जिले में भी एक जगह गंगातट पर इनके बोलने वालों का निवास है। इन बोलियों 

कोई साहित्य नहीं। इनके बोलने वाले प्रायः सब के सब हिभाषाभाषी होते हैं 

कि आसपास के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता हैं । आयें-भाषाओं 

की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियों की बोलियाँ 
मर-सी रही हैं और संभव हैं कि आगे पीछे समाप्त ही हो जाय॑। 

गॉडौी---यह मध्यवर्ती वर्ग में सबसे बड़ी है। गोंड हिन्दी प्रान्त में पाए जाते 

हूं। कुरुव (ओराओं ) को मलरूप से कर्णाट प्रान्त का बताया जाता है जो बाद 

को बिहार उड़ीसा में छा गई। इसी की एक बोली माल्टो है। कुरुख भाषा-भाषियों 

का निवासस्थान वही है जो मंडा का है। दोनों परस्पर एक दूसरे की भाषा समभते- 

बूभते है, और कुछ जन-समुदाय एक छोड़कर दूसरी बोलने लगे हूँ । कुई (कन्धी) 

का तेलगू से संबंध है। इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैँ। कोलामी 

का क्षेत्र बरार के पश्चिमी जिलों में है, और संबंध तैलग से । यहाँ वह आरयंपरिवार 

की भील्ली भाषा से सम्पर्क में है और लप्त-सी हो रही है। 
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२१४ 7... सामात्य भाषाविज्ञान 











0. 5:  बअलोचिस्तान के बीच रस चारों ओर : ईरानी भाषाओं से और एक कोने 


द्राविड़ी परिवार की ब्राहई भाषा है। इंसके बोलने वाले 





क्र 















में सिंधी से घिरी हुई ः गा 
द सभी मुसलमान हैं, विभिन्नता से शादी ब्याह आदि सामाजिक... 
द व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणामस्वहप ब्राहुई भाषा-माषी ईरानी... | 








बोलते हैं। इस भाषा का इस . 








भाषा (बलोची या पछ्तो ) भी मातृ-भाषा सरीर्ख 
टिका रह जाना अचरज की ही बात है।.._ 


...  लक्षणु--ऋ्षविड़ी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के अंति 
. के उपरांत एक अतिलघु अकार जौड़ दिया जाता है । तामिल में क, श, ते, 4, हूं... 
| कन्नड़ और तेंलग में सभी शब्द स्वरांत..*“*.. । 
है। पर बोलचाल की तेकयू.. 
और कन्नड़ में यह उ नहीं सनाई पड़ता, जैसे, साहित्यिक ते० मुर॑गु (घोड़ा) बोल- 
चाल वाली में गुरम्‌॥। इन भाषाओं में उराल-अल्ताई भाषाओं की सी स्वर-अनु- 

7 57 +रूपता भी पाई जाती है । सभी भाषाओं में और विशेषकर तामिल में यह प्रवृत्ति 

.... है कि किसी शब्द के आदि में सघोष व्यंजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में हा 
'छांजन था अननासिक व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन सघोष । 















... के उपरान्त अतिलघु उकार सुन पड़ता 
होते हैं और अंतिम व्यंजन के बाद उ बोला जाता 


५ 























को उच्च-जातीय और नीच-जातीय कह सकते हूँ। जरूरत 
. लिग का भेद नर और मादा के बौधक दब्दों को जोड़कर दिखाया जाता 
.. अन्यपंरुषवाची सर्वनामों में ही पुं० स्त्री० भेद पाया जाता है और ये विशेषणों 5 
संज्ञाओं में लिंग-मेंद करने के लिए जोड़े जाते हैं । ब्राहुई में यह लिगभद नहीं पाया जा 








































४०7 आर्येतर भारतीय परिवार - ८7. र१३ 
.... बहुत से दब्द संज्ञा और त्रिया दोनों होते हैं, जैसे, ता० कोन (राजा), कीन- 
बन (में राजा हैं )। कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं होते। सहायक क्रिया से उनका 
बोध कराया जाता है। क्रिया के रूपों में परुष का बोध कराने के लिये पुरुषवाची 
सर्वनाम जोड़े जाते हे। काल होते हैं, निश्चित और अनिश्चित; निश्चित भूत 


और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तमान या अनिश्चित भविष्य । क्रिया 








का अधिक प्रयोग होता है 756 का | 
*. प्रभाव--भारत में आयों के आने के समय यहाँ मुंडा और द्राविड़ 
बसे हुए थे। प्रोफ़ेसर चटर्जी के मत के अनुसार मुंडा जाति के लोग कश्मीर तक 
फैले हुए थे। यह कश्मीर के और भी पच्छिम में बोली जाने वाली बुरुशस्की को आस्ट्री 
.. परिवार का समभते हैं। शिमला की पहाड़ी तक पर मुंडा की एक शाखा तो वर्त- 
मान है ही। इसी प्रकार द्राविड़ भाषाओं का भी इस देश में आर्यों के प्रवेश 
के पहले प्रचार था। जब आर्य इनके सम्पर्क में आए होंगे तो स्वाभाविक ही 

कि उनकी भाषा पर इनका ग्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्वाविड़ी के बहुत 
पराने लेख या ग्रंथ नहीं मिलते, नहीं तो परस्पर सम्पर्क के परिणाम का अध्ययन 
अधिक स्पष्ट हो जाता। तब भी भाषाविज्ञानियों का अनुमान हैं कि भारतीय आये 
शाखा में मूर्घन्य ध्वनियों का अस्तित्व और र और ल् का व्यत्यय द्वाविड़ी प्रभाव 
भी संज्ञा और सर्वताम के विकारी 
। हिंदी आदि भाषाओं के 











के निषेधात्मक रूप भावात्मक से भिन्न होते हैं। तिडन्त रूपों की जगह कृदंत रूपों. 


पहले से ही | 












































































...._ इस परिवार की माषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश हैं ईरान में, ... 
.. आर्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकड़ अमरीका महाद्वीप में तथा 








अफ्रीका के दक्खिन-पच्छिमी कोने में और आस्ट्रेलिया मे बोली जाती है। 
की संख्या, क्षेत्रविस्तार, साहित्य आदि सभी बातों को देखते हुए इस परि- 
भाषापरिवारों में सर्व-प्रमुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह हैं पल 
के तुलनात्मक अध्ययन से भाषाविज्ञान का द 





2555. बालों 
... वार का संसार के भाषाप 
.._ कि इसी परिवार की कुछ भाषाओं 
>> आंबि्भावे हुआ। 200 कह 
नास--इस परिवार का नाम सब से पहले ई डोजमनिक ् 
.. सौ वर्षों से जमेन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं। उन्होंने 
.._ स्पष्ट देखा कि ये परस्पर संबद्ध भाषाएँ एक और पूर्व दिशा में भारत (हिन्द 

बोली जाती हैं और दूसरे, पच्छिम छोर पर जम॑नी में (ब्रिटन आदि जम॑नी वे 
पच्छिम वाले देशों में अंगरेजी, डच आदि भाषाएँ जर्मनी शाखा की ही हैं)। 
नेइनका नामइं० ज० रख दिया। पर आयलंड और. 
शाखा की भाषाएँ जर्मनी शाखा की नहीं थीं इस- हि 















दि 









































गया। इंजीली सम्प्रदाय के अनुसार सामी 
'पर जैफाइट भी रखने का विचार 


और पेश 








































...._ वाले अब भी इं० ज० शब्द का ही श्रयोग करते हैं; उनका विश्वास है कि ई० जु० 
अनपयकतता के कारण इतना नहीं हुआ हैं जितना 


नाम का बहिष्कार उस नाम की अनु 
मनी नाम तक के हेष के कारण। आय हाब्द के व्यवहार के विरुद्ध यरौप के विद्वान 


.. दो तर्क उपस्थित करते हैं“ (१) इस नाम से इस परिवार की भाषाओं और उनके 
० * बोलने वालों की जाति का समकक्षत्वहाता र्थात यह भ्रम होता है कि इस परि- 
...._ बार की भाषाओं के बोलने बाले आयेजाति के हैं; (२) आये शब्द का व्यवहार 
.... इस परिवार की शाखा हिंद-ईरानी के लिए अधिक उचित है क्योंकि इन दोनों देशों. 
५7००० जाल अपने को आये कहते हैं और इस शब्द का निरन्तर प्रयोग अपने साहित्य में... 
7०० ॥ चांते हैं। पहुला- तक बिल्कुल रूचर है। यंदिं सामी हामी आदि भाषाओं के नामों 
गे आदि जातियों के विषय मे अम नहीं पैदा होता तो आयें नाम से ही क्‍यों 


से सार्म 
होने लगा ? दूसरे तक में कुछ सार हैं। जंवरय ही. भारत और ईरान में आर्य 


दब्द, परम्परा से मौजूद और हम उसका गौरव भी मानते हैं । ईरान ने तो इस ५ 
गौरव का प्रत्य आरयी- 
शा को प्रयोग 


बहुत उचित नहीं। अन्य शा 





क्ष प्रमाण फारस शब्द को त्याग कर और ईरान <अइ्राण< 
लाकर दे दिया है। पर हिंद-ईरानी के लिये आये शब्द का प्रयाग 
ओं के नाम उन देशों के नाम पर .रक्ख गए है जिनमें 


. थे मख्य रूप से उपस्थित हैं। इसलिए जब तक भारत और ईरान को प्रांचीन आर्य 
- देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम के बारे में क्यों दूसरी नीति बर्ती जाय ? 


यूरोप में भी आय शब्द का गौरव माना गया है। हिटलर उसी का दस भरता दा। 
* प्राचीन आय॑ चिह्नों (स्वस्तिक आदि) की पूजा होती रही। इसके 


0 0 जर्मती रे 
.,. अलावा इंडोयूरोपियिन नाम बड़ा भारी है। आर्य छोटा है और उच्चारण-सुगस, 
........ सामी हामी, चीनी, बांदू आदि की तरह। इसीलिए जेस्पसेन ने भी इसे पसन्द किया 
हमारी समझ में हमें सम्पू परिवार के लिए आयें, हिंद-ईरानी शाखा के 


लिए हिं० ई० और ईरानी के लिये ईरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या... 


_... भारतीय-आयें शब्दों का यथा-समय व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमे. . 
यूरोपीय इं० यू० और इं० ज० नामों के प्रयोग और _ 



























































इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का सूः 


















अम॒क-अमक सन्धि-नियम रहे होंगे, 
क्रिया के ये रूप रहे होंगे 






















में फ़ू न 
. यही ध्वनि नियम बना। पर शीज्न ही देखा गया कि, सं० स्पश॒, ले० स्पेकिओ 
: से ही सम्बद्ध प्राचीन जर्मन भाषा में स्पेह्टोन शब्द हैं और अगरेजी में स्पाह। निश्चित 
किया हुआ ध्वनि-नियम गड़बड़ा गया क्योंकि इन जरमनी भाषाओं के शब्दों में सं ० 















इसी तरह सं० भ(मरामि), न ग्री०्फ्‌ (फरो ), "+ले० फ़( फ़रो) "अं०्ब्‌(बेयर).. 
..... की बराबरी सिद्ध हुई, और आदिस भाषा में स्‌ के अस्तित्व का अनुमान किया गया। रे 
...._ पर सं० बन्यू, और अं० बाइंड की तुलना से सं० बू, अं० बू के वराबर मालूम पड़ी, _ 
य्रपि अन्य उदाहरणों से सं० भू की बराबरी अं० बृ से और सं० बृ की बराबरी 

अं० पृ के साथ सिद्ध होती थी। कुछ और उदाहरणों की समीक्षा करके अन्तिम. 
निश्चय यह हुआ कि अंगरेजी आदि जर्मनी भाषाओं की बृ आदिम की भ्‌ के ही बरा- 
बर है, जहाँ संस्कृत की बृ अं० की ब्‌ के बराबर दिखाई देती है, वहाँ निश्चय ही आदिम 







































जी 0 जय पॉरितार 


: ध्वनियाँ--प्राचीन भाषाओं की तुलूता-स्वरूप जो आदिस 
कै गई हें, उसकी तीचे लिखी ध्वनियाँ थीं ] द ः कर 
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5 ० अनुकूल स्वरूप (इउ ऋ लू )धारण कर लेते थे। आदिम भाषा के मं ने की जगह 
* आर मिलता है । आदिम भाषा में ये अन्तःस्थ वर्ण तीन प्रकार से प्रयोग... 


आफ की | 














(१) जब अन्तःस्थ वर्ण शब्द के आदि 








सा वर्ण के पर्व आता था, या (२) दो स्वरों के ः हू 
ही व्यंजन और स्वर के बीच में आता था, या ला] 





0 इज, और उदासीन स्वर के बीच में आता था। .... - है 
7० खि) मिश्रस्त्र के हिंतीय साय के रूप में; यह अवस्था तब होती थी जब... 
... - अन्तःस्थ वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आता था। आह 
० 7०77 (ये) स्व॒रंहप--“(१) जब बन्द के आदि में, किसी व्यंजन के पूवं आता था. 
८ 2707 5 था (२) जब वह दो व्यंजनों के बीच में आता था । इनके अलावा (३) कुछ 
..... ... विद्योष, परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला अन्तःस्थ वर्ण उसके बाद में स्वर होने 
मा . पर भी, स्वयं स्वर हो जाता था। लक का, 
५ : । संस्कृत में अन्तःस्थ वर्णों की यह तीन तरह की स्थिति प्रायः वैसी ही बनी हुई... 
..... मिलती हैं, जैसी आदिम आर्य भाषा में थी; उदाहरयाद-- (क) यजू, युवा, सा 
.. इयाज, मध्य, (ख) एति, वेद, गौः, अवोचम्‌, (ग) हृदस, दिक, उक्तस/ श्रतस्‌ 
..... आत्म मृतस पृकः (ज० बुल्फ़), पथुः (ग्री० प्लतुस ), शतम! (लै० कन्टुम ) 
....... गतम्‌+ मंतिः (गा० मुन्स), हतम्‌। रा । 
९ 0. इततो ध्यान रखना चाहिए कि ३, उ, ऋ, छू, मूल रूप से स्वर नथे किन्तु 
बस स्थानीय अनाथ बर्ण ] 7 ० गा 
उदासीन स्वर का ठीक उच्चारण आदिम भाषा में क्या था इसका पता नहीं पा 
के विद्वान इसको श्वा (5209४) कहते हैं। संस्क्रत और अवेस्ती । 
















































: त्तो यह उदासीन स्वर और इसके पहले वाला अन्तःस्थ 
_अन्तःस्थ स्वर हो जाता था जिसके हमें संस्कृत में है, ऊ, ऋ 












..... पुलस्वर (अआ, आ।, ऐं ए, आ ओ) एक साथ नहीं। अन्तःस्थ वर्ण (स्वर या व्यंजन 
के रूप से) अन्य व्यंजनों या स्वरों के साथ में आ सकते थे। सानुनासिक स्वरों 
(अं, आऑ, ३, आदि) का अभाव था। समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अस्तित्व _ 
में थे। सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग में, यदि दूसरा सघोष हो तो दोनों सघोष 


और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अघोष हो जाते थे। 
.. पदरचना--आदिम आये भाषा के पद में तीन अंश हो सकते थे--थधातु, 


युवप्रत्यय, परप्रत्यय (सुप्‌ तिड ) । इन अंशों में से धातु तो प्रतिपद में अवश्य होती थी, 
(.... औरेबहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पूर्वप्रत्यय एक या अनेक संख्या में घातु और परप्रत्यय 
ह.. ..._ क्रेबीच में रह सकते थे। उदाहरणार्थ दिश (दिल्ा) मुझ (खाने वाला) में केवछ 
......  “थाल्वंश है और वैयाकरणों ने ऐसे पदों में धातु के साथ सुप्‌ प्रत्यय के अस्तित्व की 
.. कल्पना की है और फिर उसके तत्कालीन छोप की; सरित्‌, विद्वस, सवस्‌ आदि में 
2» दो तो धातु और पूर्वप्रत्यय, इनमें भी परप्रत्यय के अस्तित्व और लोप की 
रा कल्पना करनी पड़ी है। दिशः, भुजों आदि में धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, और 
स्वप्नः, मनसा; गम्यमानस आदि में तीनों अंश। आदिम भाषा में उपसमे अर्थात्‌ 
शब्द के आरंभ में धातु से पूर्व जुड़ने वाले अंश नहीं होते थे, संस्कृत अवेस्ती ग्रीक 
और आर्मीनी भाषाओं में पाया जाने वाला अ- (अगच्छुत्‌ अगमत्‌ भादि वाला ) 
अन्य शाखाओं में नहीं मिलता, इसलिए आदिम भाषा में उसका होना निश्चित नहीं 
है। संस्कृत श्र, परा आदि उपसर्ग-संज्ञा वाले शब्द वस्तुतः स्वतंत्र पद थे और 
प्राचीन (वैदिक) संस्कृत में उनकी स्थिति क्रिया से दूर भी रह सकती थी। आदिम _ 
आयं॑भाषाओं में मध्यविन्यस्त-प्रत्यय भी प्रायः नहीं थे। केवल रुघादि कुछ गणों में घातु 
की ध्वनियों के बीच में कुछ मध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता है जेसे (रुघू -- रुएघ)। 
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(तर) प्रत्यय के पूरे घातु का पूर्ण हव आता ॥ा 
ता) कितु नि (ता) प्रत्यय के पूर्व घातु का संक्षिप्त रूप 
)। पदके तीन अंशों में से उसी अंग में कुछ विका : हो सकता 
पहले हो, उसके पूर्व के अंश स्थिर रहते व, उदाहरणार्थ जनि-ता,..... 
जनि-तुः आदि में जनि- स्थिर है विकार केवल तुच प्रत्ययमें... 
हो सका जिगमिषुः, जिमिषवः जिगमि- हा 
षुण । संस्कृत के वैयाकरणों ने पूर्वप्रत्यम के दो 
केवल वें पूर्वप्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही 





































.. विभाग किए हैं, कंतू और तढ्धित । कत्‌ क 
आते हैं और तद्धित वे जो ऋदन्त आदि 
.. कीसंत्रा दी गई है उन्हें सस्क्रद वेयाकरण स॒प्‌ ति& कहते हैं। इनमें सेसुप्‌ ऋृदल्त 
था तद़ितान्त शब्दों के बाद और तिड_ (क्रियाथ ) बाते $ै अनन्तर आए हैं। परप्रत्यय 2 पा 






का होता था, कोई केवल एक स्वर, कोई कंवल एक: 
..../. व्यंजन, कोई केबल अन्तःस्थ कोई एकाक्षर या यक्षर या कोई कवर दूल्य । पा 
. ... .... संज्ञा के बाद लगने वाले परप्रत्यय क्रिया वाल परप्रत्ययों से बिल्कुल भिन्न पाएं: 
इससे सिद्ध होता है कि आदिम आर्यमाषा में सह और. क्रिया में मौलिक 
भेद था। संज्ञा और क्रिया दोनों में तीन वचन (एक, हि, बहु) थे। क्रिया में त 
पुरुषों का भेद था। आदिम भाषा में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थींऔर तीन छिग।. 
नपंसकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीयां और संबाधन विभवित में था, अन्यत्र 


पुल्लिंग के ही होते होते थे। आदिम भाषा की क्रिया में कार को वि: 
[ किस प्रकार की गई और उसका फल कसा था और किसको मिला बला. 
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| ५ 






















































ह ' अर्थतत्व और सम्बन्धतत््व का पूरा घाल-मलू था, अधिकांश हाब्दों में दोनों को 


अलग कर के रख देना टेढी खीर है। इससे सिद्ध कि आदिम आय भाषा दिलष्ट - | 


गात्मक अवस्था की थी आल का आओ 
आदिम आर्यभाषा में तीन बात और थीं, समास, स्वर-क्रम और सुर। सुर के 


अलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता हैं। शुरु तह है किसी भी (धातु, 
पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय) अँश में हो सकता था | दो या अधिक पदों का समास कर. 
अन्तिम पद को छोड़ कर बाक़ी के पदों से परप्रत्यय का जेंश उड़ दियाजाता 
था। पंदरचना में स्व॒र-क्रम बडी सहायता करता था। आदिम आयंभाषा क तीन 5 
मल (अं. ऐं, आ हस्व और दीर्ष आ, ए, ओ)के स्थान पर पदकत हे केवल अकार 
हस्व और दी) मिलता है, इससे स्वरक्रम समकत मे कठिनाई पड़ती है। पर... 
संस्कृत में स्वयं गुण और वृद्धि के रूप म एक प्रकार का स्वरक्रम मोजूद है। आदिम - हो 
भाषा में स्वस्क्रम के मुख्य स्वर थे ए आ। ग्रीक और लैटित में तीनों मूडस्वर पाए... 5 
जाते हैं। ग्रीक पदों में ऐँ वर्तमालसूचक और आ भूतकाल-सूचक हैं। आदिम भाषा... 
मानसचक पदों में और शून्य (मूल-स्वर-राहित्य ) बहुधा भूतकाल- 














में मुलस्वर वर्तम 

बाची पदों में रहता था, बिभर्ति, मृतः उदाहरण हूँ। स्वसत्रम के जया: ही श्र 

(«के लु) विभिन्न रूप मिलते हँं--- हम 
आदिम संस्कृत संस्कृत पा 





575 आन) 





आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर देता था, 


... ड्सलिए समास के अलावा अन्यत्र पदक्रम का महत््व नहीं के बराबर वा। वह दर. हो 
में नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया बहुत स्थलों पर आई हैं, ग्रीक भाषा ला, 
[ नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन ही की क्रिया के लगाने का नियम हैं। इस ० 
































् 






























३ हों वॉदिम आयंगाणों को पुन 





रचना हुई है। अनुमान हैं कि उस समय जब वह 
संगठित भाषा के रूप में थी और उसकी बोलियों में परस्पर मा के कोई भेदक 
...._ लक्षण नहीं पैदा हुए थे तब आयेभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते थ। यह 
...... स्थान कौन था इस सवाल को हल करने के लिए अनेक विद्वानों ने विविध वाद 
उपस्थित किए हैं । भारतीय आये-प्रन्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य 
५: कंदीबाहर से जाए। भारतीय आर्य की कल्पना में बने स्वर, पाताल,... हर . ः 
.... ...  देवलोक आदि का अस्तित्व अवश्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था... 
7: बहाँ प्रकाश जोर सुख का सवदा अस्तित्व, और अन्धकार तथा दुःख का नितान्‍्त 
पक अभाव रहता था । भारतीय आर्य प्राचीनता के पुजारी थें, उनको पितरों पर उतनी 
ही श्रद्धा थी जितनी देवों पर | संभव है कि इस देवभूमि और पितृभूमि की कल्पना... 
में आयों के आदि देश की फलक हो। भारतीय विचारधारा के अनुस्तार आर्यों के... 
आदि देश का प्रतिबिम्ब संभवत: उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ... 
हो। कहते है कि मनुष्य का प्रथम सूजन त्रिविष्टप तिब्बत) में हुआ। जो हो, मेर.._ द 
पव॑त का हमें पता नहीं, तिब्बत मालूम है। बैदिक संहिताओं में पुरानी ऋचाओं में 
...._ सप्तसिन्धु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन ऋताओं में और पूरब के प्रदेशों 
.... का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर सर्वेश्री अविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्‍्द रे 
:.. : नेभारत के ही उत्तरी भाग को जायों का जादि देश पाना है। स्वर्गीय छोकमान्य 
....._ बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा उगाहाए 
. के वर्णन के आधार पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आयों का आदि देश ठहराया था। 
.... आदिम आर्यभाषा, संस्कृत, अवेस्ती (तथा प्राचीन फ़ारसी ग्रीक, जम॑नी,. ० पा * 
लेटिन, केल्टी, स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी, अल्बेनी, वोखारी और हिद्ठाइट इन सभी. 
भाषाओं का आदि खोत समझी जाती है । इसलिए आदि आर्य भाषा-भाषियों के 


तथा उनके मूलस्थान के विषय में विचार करते समय इन सबका झ्यत रखना 
य आयों का। इत सबको उचित महत्त्व देकर कुछ 

















































































































कि 5 ह हु फ़् 


इन्द्र (इन्द्र ), मित्तर 





मल-निवासस्थान था । 











ठोलियां 











अपने देश को आर्य-मूलस्थान साबित कर 

*.*. कुछ अनुचित अधिकता भी किसी-किसी वाद की तह में दिखाई पड़ती है। इतिहास 
में आय॑ जाति का आविर्भाव अन्यों 
आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन है । अनुमान है 


्ज्क 


आदि निवासस्थान छोड़ने के पूर्व एक ही जाति के थे; गोत्र आदि के रूप में इंनकी 
रही होंगी। उराल पर्वत के दक्खिन में विशाल मैदान हें; यहीं पर अव्व 














से देश-प्रेम और स्वजाति-प्रेम की 


मिश्री, सुमेरी, अक्कदी, असीरी, चीनी 
कि आदिम आर्यों का प्रथम संपर्क उत्तरी 
मेसोपोटैमसिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा के पर्व तेईसवीं या बाईसवीं 
सदी में हुआ; ईसा पूर्वे २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटेमिया में 
पाई जाती है। प्रायः १४०० ई० पू० के बोग़ाज़ कोई लेख में आरयों का प्रथम, सर्वथा 
स्पष्ट उल्लेख है । इसमें मितानी जाति के शासक-वर्ग मयत्रि (सं० सर्य), तथा 
सित्र), उरुवन (वरुण 
(नासत्य) देवताओं का नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय 
आय जाति की कोई शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस 
वाद को कि एंशिया माइनर ही आयेजाति का मूल-निवासस्थान था बहुत कुछ बल 
.. मिलता है। आदिम आर्य भाषा के शब्दों की सुमेरी आदि अन्य भाषाओं की 
: तुलना और परस्पर आदान-प्रदान से यह निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है कि 
आदि देश की खोज यूरोप में न करके कहीं एशिया में ही करनी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रेंडेस्टाइन के बाद को श्रेय दिया 
ब्रेंडेस्टाइन का मत है कि उराल पर्वत का दविखिनी प्रदेश ही आदिम आर्यों का 


, अरुन (अरुण )और नासातिय 


बीराः--इस मूलूनिवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आर्यों को भाषाविज्ञा- 































































उनके सामने अन्य जातिय॑ 














थे। वहां हरे भरे जंगल नहीं थे; थे केवल कुछ गुल्म और बांफ आदि वृक्ष । जंगली... 

गिछ, ऊदबिलाव, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, चूहा आदि कुछ जानवरों से वीर... 
अभिन्न थे। पालतू जानवरों में घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर और गाय से. 
परिचय परिड वय था। गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली | सुमेरी में गाय के लिए गुद्‌ शब्द हें। रा 


इसी से आर्य *रवाउस शब्द का संवंध है। कुछ चिड़ियों और मछली आदि जलू- 


जंतुओं को भी जानते थे। पूरव वाली शाखा अपने नए निवासस्थान में ई० पू० 
१५०० तक भली प्रकार बस गई थी। पच्छिम वाली शाखा पोलैण्ड में बसी और 


-. उसके कुछ समुदाय बल्कान पहाड़ियों पर होते हुए ग्रीस पहुँचे और यहाँ तथा आस-पास... । रे 
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इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा। वीरों में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था। बहु- 
विवाह की प्रथा न थी। कई कुल मिलकर कर गोत्र बनता था | इनका दिमाग ऊँचे दर्जे . 











जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई आदि 
आज्ञा से होता था; स्वेच्छा से नहीं। धर्म के क्षेत्र में, इनको अछक्षित 














असंभव है । अनमान है कि संगठित अवस्था में भी इसकी बोलियाँ रही 
भिन्न भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, अलग अलग कोई किसी 
समय, कोई कुछ बाद, कोई भी बाद चल निकली होंगी। मलस्थान से हंद 





्ँ 









किसी लिप 


सी में क्षीण रही हर 











भाषाओं पर 
मालूम पड़ती है। यद्यपि तीन मूल स्वर (अ, ए ञआञ। ') इसमें एक रूप (अ) 



















आर्य भाषाओं का विवेचन करने से हमें पता चलता है कि विकास 

गे एक ही गति नहीं रही है। उदाहरणार्थ फारसी, विभक्तियों और लिगभेद की... 
दृष्टि से बहुत कुछ आंदिम भाषा से दूर हट आई है, अपेक्षाकृत जर्मन भाषा नजदीक. 

हैं। लिथुऐनी में अभी कुछ बरस पहले तक ट्विंवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी क्‍ 












गौण सहायता का अवशेष केन्टम भाषाओं में अब भी मौजूद हैं पर सतम्‌ भाषाओं 
इसका लोप हो गया है । उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय। 


में इ 
आ० जआा०  ग्रीक : इटाली जर्मनी ._ भारतीय 


*क्वॉतिरांस. णेतरोस 






























*  असंगत है। इस द्विघा विभाग के अनुसार केल्टी, जम | 
' . और तोख़ारी केन्दुम्‌ भाषाएँ हैं तथा अल्बेनी, स्छावी गा, 





.... यह बात निरचय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि केन्टरमू और सतम्‌ का... 


. भेद आदिम भाषा में बोली-स्वरूप मौजूद था या नहीं। और यदि था भी तो आज... 








या [५ ॥ ४ हे पा] है 


हि 





की 


..कहीं। आरंभ से ही यह द्विधा विभाग मान लेना असंगत बात होगी । उदाहरणार्थ ः 
"ैनों शाखाओं में आदिम बृ, दृ, गू, का ऋमदा: पृ, तू, क का 
किसी संबंध की कल्पना के 




















की इटाली शाखा से काफ़ी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की 


























...._ इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भी वर्तमान है। इसी से रोमांस. 

.._ भाषाएँ (स्पेनी, पुतंगाली आदि) निकली हैं। पर लैटिन की समकक्ष अन्य प्राचीन 

. भाषाहँ इस शाखा में रही होंगी । कुछ रुखों से पता चलता है कि ओस्की और उम्ब्री 

ह .._ आपषाएँ ईसवी पहली सदी तक वततंमान थीं । इन दोनों में आदिम के क्व>प हो जाता ५ 

.. है, लैटिन में कू रहता है (सं० अश्बः, छै० ऐंकुडस , ओ० ऐपो) || 
लटिन रोम की भाषा थी और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप में _ 
... फैली। इसके लेख २५० ई० पुृ० तक के मिलते हैं। यह साम्राज्य कई सदियों तक 
| रे कायम रहा। उस समृद्धिकाल में कुछ देशों में वहाँ की देशी भाषाओं को परास्त कर 
.... के यही वहाँ की भाषा बन बैठी। साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पर्क... 
..._ शिथिल पड़ गया और इन विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने अलग-अलग स्वतन्त्र..... 
... भाषाओं की सत्ता प्राप्त कर ली। पर साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य और : 
धर्मकृत्यों में, संस्कृत की भाँति, काम में छाई जाती रही और आज भी रोमन- 
कैथोलिक सम्प्रदाय की धामिक भाषा है। लैटिन में ग्रीक की तरह का रूप-बाहुतय 
नहीं है, पर प्राचीनता की प्रचर सामग्री तब भी मौजद है।. ४.४. हा 
रोमांस शब्द का वास्तविक अथे है रोम की । अन्य भाषाओं की तरह साहित्यिक 
लेटिन और बोलचाल की लेटिन में आरंभ से ही अन्तर पड़ गया था। ईसवी प्रथम 





















राज्य की राजभाषा है। ६६४ 
.._ रुमानी--रुमानिया, ट्रांसिल्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदत 


इटली, पुर्तंगाल, स्पेन, फ्रांस आदि 
अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेक्षों 






















हा 0 ला हा ह । 
रा. नेरे समान लक्षण पाए जाते हैं । 
द रः हे [ 
संस्कृत में विभक्ति-रूप सम्पूर्ण पाए जाते हैं, ग्रीक में खंडित । दोनों में अव्ययों का... 
बाहुलयुहै । समास और द्विवचन दोतों में हैं। दोनों में परस्मैपद और जात्मनेषद हैं।... 
क्‍ लकारों की समृद्धि संस्कृत में अधिक है पर ग्रीक में निष्ठा, तुमन्त, पूवेंकालिक क्‍ 








... प्राचीन इतिहास से थे 





मा, जमेनी:. 5 जम 
._ इस नाम के अंतर्गत अंगरेजी, जर्मन, डच आदि , वर्तमान पच्छिमी यूरोप की 
कई भाषाएँ आती हैं। जर्मनी' शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग केल्टों द्वारा मिला है जो 
आय: ई० पु० पहली सदी का है और अनुमान है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 
के अ्थ में किया है । इनके एक ओर केल्ट और दूसरी ओर स्लाव जाति के 

_ लोग थे। नि३चय है कि ईसा के दो चार सदी पूर्व ही इस शाखा में विभिन्न बोलियाँ 

॒ " गई थीं। इस शाखा का दूसरा नाम ट्यूटानी भी है। ट्यूटन शब्द से जर्मन, इंगलिश 














फ्रीजी के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, अंगरेजी और फ्रीजी। फीजी बोलने 























कक, ७ , कि, 





टीका के रूप में ७वीं सदी तक के मिलते हैं। गठन आदि विकास के अनुकूल, अंगरेज़ी 

के तीन काल निर्धारित किए जाते हैं--(क) प्राचीन, प्राय: ११ वीं सदी के 
तक, (ख) मध्य, १५वीं सदी तक और (ग) आधुनिक, प्रायः १५०० ई० से 
अंगरेजी की ही कई बोलियाँ है (? उत्तरी पट दक्खिनी पुट्‌ ), पर १ वीं सदी 
से ही लल्दत और उसके आस-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा 
है । अंगरेजी की बोली 




















गे 



























सीधी सादी है और प्रायः अयोगावस्था आकृति की ओर जा. 
सीखने में जो कठिनाई है वह इस कारण से कि उसका अक्षर-विन्यास बड़ा दोषपूर्ण 






















































पा आये परिवार की 
मा न । 
:... ब्राचीन जर्मन के पं ट क यदि दो,स्वरों के मध्य में या शब्द के अत से किसी स्वर के... 

















कं 

















बाद स्थित हों तो जर्मन में उतके स्थान पर क्रम से फ़. ( पफ़)स (स्स) औरह 
(ख़ ८४) हो जाते हैं। छोड जमन (और अंगरेजी जो इस विकास के पूर्व ह्दी द 
यहाँ से ब्रिटेन जा पड़ी थी, उस) मे यह नहीं। हाता। आम 





070, 7 “हाई जर्मने  उलाफ्रेन.. लासेन्‌ 5 त्साइशे (जे व 
का इंगलिश, : -स्लीप लेट. ० टॉक । 

...... इसी प्रकार आ्राचीन जमंन के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के उरान्त स्थित 
पृ, ट, क के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से प्छू , तूस्‌ (ज्ञू)और करन हो जाते है, यह मा 


हक 


विकास भी लोउ जर्मन और अंगरेजी में नहीं मिलता। ४ ४ ४ पा, 























_ उदाहरणार्थ-- ः । का $ मा, े हर क्‍ ५ ः > ल ; जा 
० शाइजब- फद लेन  गाविजओी 
द “>इंगलिश 5 पॉउंड देने ते की) 














.._ जर्मन भाषाओं के व्यंजनों के इस विकास को द्वितीय घ्वनि-परिवर्तन कहंते 
: हैं। पहला ध्वनि परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। इसका उल्हव वा। 
किया जायगा। प्राय: ११०० ई० तक की हाई जर्मन को प्राचीन काड की, तब से 
१५५० ई० वाली तक को मध्यकाल की, और इंधर वाली को आधुनिक कहते 
काल में ही साहित्यिक और राजकीय जर्मन का विकास हुआ हूं। 

की संख्या ८ करोड़ से ऊपर है। जर्मनी के अलावा 














किया। तीन साल बाद १८२२ में उन्होंने 
इस संस्करण में उन्होंने जर्मन भाषा संबंधी चन्द ऐसे नियम स्पष्ट और विशद रूप 
विद्वानों के सामने रक्खे जिनसे जर्मन भाषा के विकास के समभले में बड़ी आसानी 


हुई। इन नियमों का संकेत कई साल पूर्व प्रसिद्ध 
श्ा। पर इनका स्पष्ट अभिधान ग्रिम ने ही किया, इसलिये ये ग्रिम 


शाखा में ये परिवर्तत हुए-- 


स्थान पर क्रम से ख़ (ह), थ्‌ फ़ः 

















































पा . लय मरनासिकी गा श्३्५ 
.. दाब्सु,आदि शब्दों में आदिम ब्‌ और द की जगह बू, द्‌. ही पाये जाते हैं, पृ तृ नहीं। 
संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के 


इस अपवाद का समाधान हर्मन ग्राससन नामक, हैं 
प्रसिद्ध विद्वान ने किया। इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्क्रत और ग्रीक के एक 


स्वकीय नियम के अनुसार, यदि आदिम भाषा स॑ वाद के आदि और अन्त दोनों स्थानों 
रे घर महाप्राण ध्वनि थी तो इन दो भाषाओं में, एक सहाप्रार के स्थान पर अल्प- 
....../ प्राणकर दी जाती थी। इस प्रका गाथी बिउद (सं० बोध) बिन्दान्‌ (सं० बन्ध ) 
|... और दाब्सू (सं० दस) के आदिम भाषा के रूप *मेउधू- * सेन्धू-और *धघाभू 
... कीन्‍कल्पना की गई। संस्कृत और ग्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रति- 


| | । निधि ' हैं, इस बात से यह भी विचार उठा कि संभव है कि आदिम भाषा की ही दो 
.._ अवस्थाएँ रही हों, (१) जब धातु में दो महाप्राण रह सकते ॥ और (२) जब 


धात में एक ही महाप्राण सभव था । ग्रासमन हारा प्रतिपादित इस विवेचन को्‌ 


हा . प्रिम-नियम के अनुसार आदिम क; त्‌, प्‌ की जगह जर्मनी शाखा में ख (ह.) 


मिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से गृ, दू, ब्‌ मिलते हैं। इस अपवाद का 
कार्लेवर्नर ने किया, और इसलिए इस ध्वनि-नियम को बनर- नियम कहते 


_हैं। इसके अनुसार, आदिम आय कू, तू; यदि शब्द के आद्यक्षर हों तो जमेनी 
हो जाते हैं। पर शब्द के बीच में या अन्तर्म आने पर: ये 
दम आये शब्द में इनके अनन्तर पूर्व 













































































प्रथम परिवर्तन ईसवी सन्‌ क 
से आरम्म होकर ८०० तक पूरा हुआ। 





इस सदी के आरम्भ में कुछ जमेन विदानों ने मध्य एशिया के तुफ़ल मा 
साथ-साथ उन्हें भारतीय लिपि में लखे कुछ 


की ज्ञात भाषा ओं से भिन्न थी । पढ़ने पर यह हु रे 















. ऐसे ग्रन्थ मिले, जितकी भाषा अब तक 








7. ओये परिवार के कदम वर्ग की साबित हुईं। इंस पर उराल-अल्ताई भाषाओं का 
..... ओी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जटिलता कम हो गई है और स्वर-मात्रा छोड़ दीटगई 


०05 है।- सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैं। सर्वनाम और संख्यावाची शब्द निश्चित 
रा .' रूप से आय॑ हैं। आठ विभक्तियाँ हैं। क्रिया के रूपों में जठिलता है। शक जाति... 
.._ की एक शाखा की यह भाषा थी। इस गाता | ६० प्‌ृ० दूसरी सदी में मध्य 
... एशिया में साम्राज्य स्थापित किया था। पद का 
५2०7 अल्बेनी हा का 

० से पराने नहों मिलतें। बहुत दिनों तक इसका 























हे । हा । पर ध्वनि-समूह और गठन दोनों से 
का ऐडियाटिक सागर के पूरब वाले पहाड़ी प्रदेश 








हे बोगाजकोई में कीलाक्षर लेखों में एक भाषा ऐसी मिली है जो प़दरचना की _ दर 
ही आये परिवार की है। संज्ञा की छः विभक्तियाँ, शतृ रूपों के |] 
समानता और क्रिया के पुरुषों और वचनों मे है -विभि- ० हि 
हैं। शब्दावली अवश्य अधिकांश में मेल नहीं. 7 


नहीं बैठती पर इस भेद का कारण 


४ में ] 

































॥ 7... लियुएनी का भी साहित्य १६ सदी से पुराना नहीं मिलता पर इसका 

हे “ अबकास इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की तुलना चौथी सदी की 
गाथी से कर सकते हैं। इसमें ग्रीक की तरह सुर अब भी विद्यमान है। द्विवचन 
के रूप भी है। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा हें जिसने पिछले महासमर मे 
स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अब रूसी (सोविएत ) राष्ट्रसंघ मं शामिल हो गया 


री : यम ज 








.. लटी लैटविया राज्य की. भाषा हैँ। यह भी रूस से जा मिला है। 
इसक़ा भी साहित्य १६ वीं सदी के पहले का नहीं मिछता। यह भावा लिथएनी 
“की अपेक्षा अधिक विकसित हैं जा आ  आ  आ 





बाल्दी और सस्‍्लावी शाखाओं में परस्पर काफी समानता हें, विशेषकर संज्ञा हे 

के रूपों की और शब्दावली की। इसलिए कभी-कभी दोनों गाखाओं को मिछठा... 
कर बाल्टो स्‍लावी कहते हैं। भाषाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इंन सब में 
लिथएनी ही प्रमुख है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। _ द | 
.. स्लावी शाखा के तीन विभाग किए जाते हैं, दक्खिनी, पूर्वी और परिचिमी। 
दक्खिनी विभाग के अन्तर्गत बल्गेरिया की भाषा बल्गर गै, और यगो-स्लाविया की 
सर्बो-क्रोटी है। बल्गेरी में ५ वीं सदी का इंजील का अनुवाद मौजूद है। स्‍्लावी 
<इाखा का यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । प्राचीन बल्गेरी में तीनों वचन मिलते 
हा -आधुनिक बल्येरी प्रायः अयोगावस्या की है और शब्दावली में बहुतेरे शब्द तुर्की 
_्ञीक, रुमानी आदि भाषाओं से आ गए ह। बल्गेरीभाषियों की संख्या कोई ३०... 

लाख है। सर्बोक्रोटी का साहित्य इधर पिछली सो मे ही बना है। बोलने वालों. 
की संख्या क़रीब एक करोड़ के हैं।. मम मा 
.._ पूर्वी विभाग का साहित्य ११ वीं सदी तक का मिलता है। इसके अन्तर्गत _ 
कई भाषाएँ हैं। ये प्रायः १२ वीं सदी तक एकरूप थीं। ये सब रूसी भाषाएं है. 
के विभाग के अनुसार लघुरूसी, इवेतरूसी, और महारूसी कहलाती 
; रुथेनी) प्रायः तीन करोड़ जनता की भाषा हैं और दक्खिनी 
बोली जाती है। ब्वेतरूसी द्वेतरूस नाम के अर्थात पश्चिमतम - 

























































ती रही। पर गम्भीर अध्ययन के फल- 
है। संभवतः इसकी 


की केवल शाखा मात्र समभी ज॑ 
स्वतंत्र शाखां के रूप म स्थापित हो गई 

























...__, आर्य-परिवार की यह झाखा कई कारणों से महत्वपूर् है। इसी * 
.._ जाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋणग्वेद' संहिता को विविध विद्वान 
३००० ई० पू० से १५०० ई० प्‌ ० तक रखते हैं। अवेस्ता ७०० ई० पू० का ग्रन्थ. 

.. समझा जाताहै। इन दो के मक़ाबिले में केवल ग्रीक भाषा वाले, होमर के महाकाव्य.._ क्‍ पड ्ट 
.. (ई० पू० १०००) ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाओं में साहित्य-निर्माण बहुत... 
.. बाद को शुरू हुआ। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपोटमिया । 
: होते हुए पूरब की ओर बढे। ई० प० १४०० के बोग्राज़-कोई लेख में कई आये हि 
.. गोत्रों का उल्लेख पाया जाता है। प्रायः १८०० ई० पू० तक मर्यन्नि, हरि, मन्द _ पा, 
और कसिसि नाम के गोत्रों ते बावेर राज्य पर आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों हम 

































बढ़ते हुए मध्य एशिया और दविखनी रूस पहुँचे । 
ह गोत्र ईरान से आकर सप्तसिन्धु प्रदेश में 





(८) लोद (आज्ञा) लकार के अन्यपुरुष में परप्रत्यय तु न्तु। 
की प्राचीन अवस्थाओं में इतना साम्य है कि एक में 


सं० यो यथा पुत्र तरुण सोम॑ वन्देत मर्त्ः 
हओमो वीसइते बएशज़ाइ । 
सोमो विशते भेषजाय ॥| 











हिन्दी ईरानी शाखा. र४१ 
... हैं (कतु-ख़तश, सत्य+हड्थ्यो, स्वप्नः ख़वपूनम्‌) और महाप्राण भी कभी- 








कभी (सखा हख़, गाथा-गाथा, कफम-कफ़म) |]. ४] 
६) सघोष महाप्राग (घर, घं, भू) अत्पप्राण (गृ, हू, बे) में परिणत पाए 


जाते है (जंघा--जंग, धारयतं-दारयत्‌, भूमिः--बूमि ) । 





७) शब्द के आदि का स्‌, ह.(सिन्ध-हिन्दु, सप्ताह-हफ़्ता) हो जाता है।. 
) ईरानी में ज़ जह क्रायम रह गए, भारतीय में इनकी जगह ज और है. 
हो गया है (जानुः--जानू, देहति-दज़्हेति)। 7 55 का 
७» (९) संस्कृत की पंचमी विभकति के एकवचन का प्रत्यय (-आत)जों केवछ ..... 








अकारान्त संज्ञाओं में मिलता है, अवेस्ती में सब संज्ञाओं में मिलता है (क्षत्रात- 
ख्शथ्‌ तू, विशेः-ब्रीसत, द्विषतः-ल्विश्यन्तात्‌ूत। || 


१० ) भारतीय शाखा में टवर्ग ध्वनियाँ हैं, ईरानी में बिल्कुल नहीं । 

११) भारतीय में छट (वर्तमान) लकार के उत्तम पुरुष एकवचन में-मि 

: अ्रत्यय का सर्वकष प्रयोग मिलता है, ईरानी में केवल प्राचीन फ़ारसी में, सो भी 
हाँ-तहाँ ही (सं० भमरामि, अव० बरा, प्रा० फ़ारसी बरासिय) 

इरानी 

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानी में काफ़ी प्राचीन साहित्य रहा होगा। 


प्रत्तु दुर्भाग्य है कि इन के ग्रंथ दो बार जला डाले गए, एक बार सिकंदर द्वारा 
















दौली में स्वयं अरबी भाषा के एक तिहाई... 


जद ; मर ज्ः सर आए ए 
हैँ, और बहुतेरे 










करीब शब्द 























बैदिक संहिताओं की तरह सूक्‍त हैं। इसमें भी भाषा और भाव की नजर से 
प्राचीन-तम अंश गाथाएँ हैं जिनका काल ई०पुृ०छवीं. 


तक जाता है । पर अवेस्ता के कुछ अर्वाचीन अंश ईसवी सन्‌ के बाद की दो 


हे एक सदियों के भी मालम पड़ते हैं। पारसी धर्म के प्रचारक जरथुरत्र वे है रदेवता ..... 
अहुर मजदा। भाषा कौ दृष्टि से अवेस्ता प्राचीन फ़ारसी से मिलती-जुलती है, 
पर बोली का भेद काफ़ी है। प्राचीन ईरानी की यही सामग्री है, अवेस्ता और 


प्राचीन फ़ारसी के लेख । हा. ४ मम क ५.७ 
मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्त्वपूण पुस्तक कोई चालीस साल पूर्व मध्य- 




















रा, ) में प्राप्त हुई थीं। इनमें से दो तीन ईसाई धर्म की हैं, रैंप रा 


बौद्ध धरम की। प्राय: ये सब 


ब ८वीं सदी की हैं, केवल एक ईसवी सन्‌ के आ्रारभ के: 
। - भाषा में ये हैं उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान 
 हैं। भाषा का नाम सोग्दी है, यह एक समय मंचरिया तक फैली हुई थी। 
आधलनिक ईरानी में फ़ारसी के अलावा, पढ्तो; बलोची और पामीरी विशेष 
उल्लेखनीय हें। इनके अतिरिवत कुर्दी आदि और बोलियां भी हैं। पदतो अफ़- 
की और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। कुल बोलनेवालू 


जिसमें सोलह-सत्रह लाख भारतीय भाग मे हूं। ईसम फारसी 
गआमगीत प्रसिद्ध _ 
हिस्से की भाषा है। इसमे 




























के बीच की हैं, ईरानी की अपेक्षा भारतीय के अधिक निकट । अनमान है कि हिन्द- 
ईरानी शाखा की जब प्रशाखाएँ होने रूगीं तब, सब से पहले इन दर्दी भाषाओं के 
मल भाषज़ा-भाषी अकूग होकर प्र की और फंले। बाद को जब भारतीय आये. 
भाषा के मूल भाषी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की ओर सीमित रह गये। अपने पुराण 
ग्रंथों में दरद (दराद) जाति का उल्लेख मिलता है । इन्हीं को पिशाच संज्ञा भी 
दी गई है। भारतीय वैयाकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समभते आए हैं। पैशा्ी 
अकृति का विवरण प्राकृत व्याकरणों में बराबर मिलता है और इसका साहित्य भी 
भारतीय वाहुमय में सदा समाविष्ट होता रहा हैं। हा 
. दर्दी भाषाओं के कई समूह हैं, खोबार, काफ़िरी और दर्दी विशिष्ट । समस्त 
दर्दी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख है। खोवार समूह की प्रमुख 
बोली चित्राली है। दर्दी विशिष्ट समूह की कश्मीरी और शीना उल्लेखनीय हैं। 
कश्मीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्र रहा है। कब्मीरी में साहित्य-निर्माण 
१४ वीं सदी से आरंभ होता है। लाल देह (लल्ला) की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। तब 
से बराबर साहित्य बनता आया है। दर्दी की अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य 
नहीं। ० मो क्‍ 
दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के प्राचीन लक्षण 
अपेक्षा अधिक सुरक्षित हें । 




















































ऋग्वेदसंहिता के सूक्ष्म अध्ययन से मादूम होता हैं कि उसके सूकतों में 
.. तहाँ बोली-मेद है। प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तों की भाषा अपेक्षाहत 
.. कुछ बाद की है। ब्राह्मण ग्रंथों, प्रचीन उपनिषदों और सूत्र ग्रंथों की भाषा कमश 
विकसित हुई जान पड़ती हूं। पाणिनि के समय तक वैदिक वाहुमय की भाषा 
छत्दस) और साधारण पढ़े जिसे जन की भाषा (भाषा) में काफ़ी अन्तर पड़े 
गया था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों का उल्लेख किया हैं। बुद्ध भगवान्‌ 


में उदीच्य, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन भोग भाषा 


और कभी केवल लौकिक का बोध कराया जाता हैं। 
बोली भेद को मिठाने का सबसे सफल 


उद्योग पाणिनि का साबित हुआ। इन्होंने उदीच्य भाग की भाषा को प्रश्नय दिया. 
इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विमिमय की भाषा थी। 
संस्कृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य श्रभाव के कारण कुछ 
गों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परन्तु मौर्य साम्राज्य के छित्च-भिन्न 
होने [ भाषा ने फिर अपना आधिपत्य जमा लिया। संस्छत हा प्रथम 
शिलालेख रुद्रदाम का गिरनार वाला है जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से बराबर 

प्रश्रय पाने तक संस्कृत हिन्दू ीं 

परों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा। 

ग की भाषाओं 














भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हैं और आज भी यह तीस करोड़ हिन्दरओं की 
श्रद्धा की चीज है। बोलचाल की भाषा न होते हुए भी आज जो श्रेय इसे प्राप्त है, 
बहू संसार की किसी भाषा को नहीं। 
.._ साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियां काम में छाई गईं, वे 
* सभ्य संसार के इतिहास में अद्वितीय हैँ। श्रुति के रक्षा के लिये पदपाठ, क्मपाठ, 
जटठापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा लिया गया। भावगरिमा की रक्षा सत्र- 
शैली से की गई। इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाषा की ठीक ठीक संरक्षा 
ही सकी। | 8 8 आम 
प्राचीन युग में भारतीय आर्य भाषा बरावर अन्य एतहेशीय और विदेशी 
भाषाओं से ज़रूरत के अनुकूल शब्द लेती रही। इस बात की पृष्टि संस्कृत, ग्रीक, 
लेटिन और अवेस्ती के शब्दकोषों की तलना से होती है। उणादि-सत्रों से जिन 
शब्दों की सिद्धि की गई है उनमें से कुछ अवश्य अन्य भाषाओं से लिए हुए 
इस युग में इस देश्ष में आये के अतिरिक्त द्रविड़, मुंडा आदि परिवारों की भाषाएं 
जीती जागती, सम्य अवस्था में थीं। उनके शब्दों का आये भाषा में आ जाना 
स्वाभाविक ही था। आय भाषा हिलिष्ट योगिक आकृति की थी, उस काल की यहाँ 
. की अन्य भाषाएँ अहिल्ष्ट थीं। इस बात का भी असर जाये भाषाओं पर पः 
. और मध्य युग़ में हम उत्तरोत्तर हिलष्ट अवस्था से हटने का प्रमाण पाते हैँ। इसी 
प्रकार उच्चारण में भी प्रभाव पड़ने के सबूत मिलते हैँ। किसी अन्य आर्यभाषा सें 
मूर्धन्य वर्ण नहीं मिलते, पर भारतीय आर्य में बराबर मिलते हैं और उत्तरोत्तर 





























पता चलता है कि बुद्ध भगवान ने संस्कृतेतर भांषा में अपने आय॑-धर्म का प्रचार 


अपनाता है जो जन-साधारण की समभ में आती हो पर यह वह अवस्था थी जब _ 
संस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ परस्पर समझी जा सकती थीं। 



























ह रडछ |; 





हे 2 हिल्दाईरानी शाला. 
रा. प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है और और ऐसा समझा जाता हैं कि 
हे । : अ्द्यति बद्ध भगवान्‌ ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके 
निर्वाण के सौ दो सौ साल बाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी 
भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष इ्टडड हो चुकी थी | गठन में पालि 
बद्धकादीन नहीं ठहरती, काफ़ी अर्वाचीन (ई० पू० तीसर मे सदी की ) जान पड़ती है 
..._ जब अश्ौकी त्राइृत से उसकी तलना करते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती हैं मो । 
. ...... पालि में बौद्धधर्म के मूल ग्रंथ, टीकाए तथा काफ़ी कथा-साहित्य, काव्य, कोष, .._ 2 
...._ व्याकरण आदि हैं। वर्तमान-कालीन सिहल, बह्मदेश, थाईदेश आदि में उसे वही... द 
गौरव प्राप्त है जो भारतवर्ष में संस्कृत का। इस साहित्य में धम्मपद, जातक आदि 
अमल्य सामग्री भरी पड़ी है।. बा 
पालि भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता हैं कि इसमें जहा-तहाँ 
बोली-मेद के उदाहरण हैं । एक ही शब्द के अनेक स्थलों पर अनेक रूप मिलते 
हैं। मूल में एक भाषा है। स, का सत्र अस्तित्व और शु का अभाव तथा र 


अस्तित्व और ले से भेद, आदि लक्षण इस बात को पुष्कल रूप से प्रमाणित 


. ऋतरते हैं कि यह पच्छिमी भाषा है। त्रिपिटिक के भी सभी अंश एक समय के लिखे 


नहीं मालम पड़ते । शैली का काफ़ी भेद हैं। 

... पालि ग्रन्थ भारत से सिहल गए पौराणिक गाथा के अनुकूल यह माना जाता 
है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र इन बौद्ध ग्रन्थ को वह ले गए। बाद को भी आदान- 
अदान होता रहा। 'बुद्धघोष के समय ५वीं (ई 


का पता चलता है! वह अर्थकथा सिंहलू 
रोौपीय विद्वानों की कृपा से 


लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम 
संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन त् 
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हि अद्योकी 













से नाम अदञ्योकी प्राकृंत 





कत ह । | डूभ छेखों 




































शाहवाजगढ़ी, मनसेहरा रा... 
कालसी धौली, जौगढ़) बोलियां है की 
सें अर्ध-मागधी के किसी रूप में लेख सब प्रान्तों में भेजा जाता था और... 
बोली के अनुकूल उसमें परिवर्तन कर लिए जाते थे। राजधानी से जितनी... ७ 
ही दूर लेख पाएं गए हैं, परिवर्तत की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है।.... 
सध्यदेशी के कोई लेख नहीं मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय मध्यदेश में 
अरधमागधी समभी जाती थी। गिरनार के लेख संस्कृत भाषा और शौरसेनी प्राकृत 


के, अन्यों निकट हूं। + ० 9 न आह 5 
अशोक के लेखों के अलावा और भी लेख प्राकृतों में लिखे हुए पाए गए हैं।.ः 
गिने जाते हैं, केवल गोरखपर जिले के सोहगौरा के - ही रा रा 
कामानतें हैं। 5. 









































काल से भी अधिक बढ़ गई है। हा संयक्‍त व्यंजनों में केवल (क) अपने अपने 
अनुनासिक के बाद उस-उस वर्ग का स्पर्श वर्ण 



























के अंग (११) और उपांग (१२) आदि ४५ आगम ग्रन्थ मिलते हैं। जैन मतका. 
भाव उसी प्रदेश (कोसछ, वाराणसी, मगध आदि जनपदों) में हुआ जहाँ... 

बौद्ध मत का । कहा जाता है कि इनके धर्मग्रल्थ कई सौ वर्ष तक मौखिक रहे। 
प्रथम बार इनका संकलन चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (चौथी सदी ई० पू०) में पाटरि-- 

. पत्र में हुआ और इनका सम्पादन पाँचवीं सदी ६० में देव धिगणी ने किया। अन्य | | | 6 ह 
ग्रन्थों की निस्वत अंगों की भाषा पुरानी है, तब भी ई० पृ० चौथी सदी की 


भाषा किसी में नहीं मिलती। गठन में यह अधमागधी (शौरसेनी और मागधी 























महाराष्ट्री (जैन महाराष्ट्री दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी । 
में है। इन दोनों का रूप आप से पुराना नहीं है। 7 या 

.. साहित्यक प्राइतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्त की छोकभाषाएँ 
थीं जो समय के अनुकूल साहित्यिक पदवी को प्राप्त कर अब तक बची रह सकी । 
इनमें सब से पूरानी सामग्री औौरसेनी में मिलती है। «हे 
.... शौरसेनी--संस्कृत के नाटकों में स्त्रीजन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा _ 

._ यही है। इससे जहां यह सिद्ध होता है कि नाठक का सर्वप्रथम विकास शौरसेनी 
० _ब्न्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी मालूम होता हैँ कि अन्य प्राकृतों की अपेक्षा 
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.. स्वरोंके बीच की -द-,-धू 


यह काव्य है की कृत्रिम भाषा रही 


जिसे विद्वान दक्खिन ले गए 


मागधी--यह मगध जनपद की भाषा थी। नाटकों में नीच पात्रों की भाषा 
है। सिहल आदि बौद्ध देशों में पालि को ही मागधी कहते और जानते हैं। 


(१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श्‌ (सप्त>शत्त) 
२) २ की जगह ले (राजा>लाजा 
(३) अन्य प् प्राकृतों व की गज की _ जगह य॑ और ज्ज्‌ 













रुप 


से ही बृहत्कथा के महत्व की सूचना मिलती है। पैशाची के लक्षण ग्राकृत व्याकरणों.._ 
में पाए जाते हैं। मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्व॒रों के बीच में आनेवाले.._ 
सघोष स्पर्श वर्ण (वर्गों के तीसरे, चौथे) अघोष (पहले, दूसरे) हो जाते हैं, जेसे ._ 


'गगनूं>गकनं, मेघो >मेखो, राजा>राचा, वारिदः >वारितों आदि। 








इत प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों में जहां तहां अन्य प्राकृतों के कुछ अब- 

. तरण और व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। मुच्छकटिक में शाकारी, 

..._ ढकक्‍की और अन्यंत्र शाबरी और चांडाली पाई जाती हैं। आभीरिका और अवन्ती 
.. क्रा भी उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रथम दो मागधी के ही कोई भेद हैं। घाबरी 

... और चांडाली नामों से जातिविशेष की भाषा का भास होता है पर ये मी मागघी 
. की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की बोली रही होगी। 


... अवन्ती उज्जैन की प्राकृत थी। 











2 मध्ययग के उलरकाल से घध्वनियीं और व्याकरण का और भी ज़्यादा विकास हि | ५ ! रा 
. “पाया जाता है। संयकक्‍त व्यंजनों के समीकरण के कारण जो व्यंजन का द्वित्व 


.._(दीपघेत्व)आदिकाल से प्रारंभ हुआ था और मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका 
... “था, अब एकत्व ( हृस्वत्व) की ओर चलने लगा (प्त, क्न>च>त) और प्रतिकार 
... स्वरूप उससे पूर्व का हृस्व स्वर दीर्घ होते छगा। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग में... 








था। प्रत्ययों की प्य स्थ>स्स की जगह -ह (मंतहों < मंतस्स 
. -<तस्मिन) मिलता है। प्रत्ययों के ने, -शा 





हूँ 





गया (सेवा>सेव, मानिनी>माणिशि) और -ओ, -ए का -ऊ 
घरे>घरि) मा । संज्ञा और क्रिया के रूपों 











तेमान काल कल, (लट्‌), सामान्य भविश्य (लूट 
जाते हैं, हैं सब लकारों के रूप ग्रायब हो ग 
















पूर्णछूप से पाई जाती है पर इसका आरम्भ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया... द . 
तस्स<मन्त्रस्य,तहिं<तर्त्ति..... 
णु, -म की जगह अनुस्वार भी आगया 
राए <राजेशु न्स्राज्ञा, पच्छुजेंटपच्छामि)। शब्द के अंत का दीर्घस्वर 









ही 
के प्रयोग के पूर्व तक जारी रहा। विद्यापति_ । 
रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीति- 





लता सा सन्दर ग्रंथ अपभ्रंश (अवहड्ु) में लिखा है। प्राकृतसवेस्व के रचयिता 
मार्वडेय ने अपभ्रंश का नागर, उपनागर और ब्राचड में विभाग किया है। नागर 
; का और गैँ केबीच के प्रदेश का समझा. - 
निश्चय हार जय समझता चाहिए कि जिन प्रान्तों में प्राछृतें बोली जाती... 
में ही उत्तरकाल में उस-उस प्रान्तों के अपभ्रंशों का प्रयोग होने लगा। इन... 
में शौरसेन अपभ्रंश का प्रयोग प्राय:समस्त भागों में साहित्यिक रूप में पाया मा 
है। इसमें बड़ा अच्छा साहित्य, विशेषकर चरितों और कथाओं के रूप में हूं, हा 


झंरेबीरे अकाशित हो रहा: है। 7 तय कद तल 
.. अध्ययुग के उत्तर-काल तक आते-आते प्राचीन यग की भाषा से यथेष्ट | 
भेद पड़ गया था। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यंजन मुर्धन्य होने 
लगे थे, यह प्रवत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम सीमा 
गे पहुँच गई। प्राचीन में सुर था, इसके स्थान पर बलाघात मध्ययुग के आदि कारू 
“7. में ही जा गया था। बह बलाबात साय उपधा के अक्षर पर पड़ता था। मध्ययुग 
:... में आये-भाषाओं और बोलियों में परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान होता रहा।.. 
.._ इसका सर्वोत्तम उदाहरण संख्यावाची शब्दों में मिलता हूँ द्राविड़ आदि अन्य 
7 देशी भाषाओं से भी शब्द निःसंकोच लिए जाते रहे। जहाँ संस्कृत के भंडार से जब 
..._ जरूरत हुई शब्द ले लिए गए और एक ही शब्द के तत्समू, अर्धतत्सम्‌ और तद्भव. 














































































प्रच॒रता हो गईं, वहाँ संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाओं से वट, नापित,. 
कुछ शब्द ग्रहण किए। विदेशी भाषाओं से. 
और यहाँ की ध्वनियों 






































हिन्दईरानी शाखा... रघ३ | 


३ 3 - जाता है । इस समय तक प्राचीन यंग की दिलिष्ट अवस्था बदलत्ते-बदलते इलेब: ० रह 
से काफ़ी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तत बराबर जारी है। महत्ता की पृष्टि 


आये परिवार की भाषाएं हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या वर्तमान भारत में 
०३ करोड़ है और इसके बाद आनेवाले द्वाविड़ परिवार की ७ह करोड़ है 


स 


#"%३, 


लिखी अवद्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नही ऋषाउच्चारण ... 
..... व्तत्तरभारत में रि (रिशि) जौर दक्खिन में रू (रुशि) होता है, और पका शू।. 
'..... इसी प्रकार ज्ञ संयुकताक्षर का उच्चारण प्रदेशभेद से ग्यं, थे होता है, यद्यपि कुछ... 
...... सुधारक ज्यं भी बोलते हैं। पूर्वी प्रान्तों में ब व दोनों ब और ज य दोनों ज सुनाई... 
. पड़ते हैं। संस्कृत के संयुकताक्षर शिष्ट समाज के उच्चारण में ज्यादातर ठीक- 
ठीक उतर जाते हैँ। इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबी-फ़ारसी से भी छब्द 
. काफ़ी तादाद में आ गए हैं और इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों (क्र, ख, ग, जू, 
: -थू, दृ, फ़,) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को छाकर उच्चारण 
..._ किया जाता है, केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्ध, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के पच्छिमी 
.. भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक बोलने की कोशिश शिष्ट समाज द्वारा की जाती _ 
हि हैं। पर देश में राष्ट्रीय भाववा की उत्तरोत्तर वद्धि के साथ यह प्रवृत्ति निबंल 
.._ अध्ययुग तक तीन लिंग थे पर वतमान में नपुंसक का प्राय: छास हो गया है... 
. केवल गजराती, मराठी, सिंहली तथा पर्चिमोत्तर हिमाछठय की भदरवाही और . 
......._-खाशी आदि कुछ बोलियों में उसकी थोड़ी बहुत निद्यानी बाकी है। छिग के छास. 
४». ४ का कारणशा इस द्र्स ब्रह्मी समृह 
|... की भाषाओं 303 गकरणात्मक छिगे ब्रही 
और उड़ियां से लिग-भेद गायब हो गया और 


कक उ गौर अग्राणिक 































। कण बाद परसर्ग लूगान से और अप्राणिवाचक कम के व । 
क्‍ जजों के प्रभाव का फल जान 























.. है और सर्वेनाम के (मोर >मो- नर केर; में हारा) कुछ रूपों में. 
.. बह सर्वनाम के रूप के साथ जा मिला है। जहाँ प्राचीन युग मे किसी संज्ञाके १७. | 
















रूप थे, वहाँ बततमान में तीन ही बचे हैं। 7 हम छा 
कर्मवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गए। जा सहायक क्रिया 
































..॑. द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राचीनयुग की लकारों का रे रहा हा 
.. फलस्वरूप पुराने बरतमान के रूप आजकल आज्ञार्थ काम में लाए जाते हैं और वर्ते- 
मान का बोध शत्‌ प्रत्यय वाले रूपों के साथ होना सहायक 

होता है। भूतकाल का बोघ सर्वाश में निष्ठा के रूपों से 





>भेद भी प्रायः मिट सा रहा 






जटिलता बहुत कुछ समाप्त हो गई 


छा 


कालीन अंगरेजी, 













जिस प्रकार यरोप में इनकी समक 










भारतीय बाय शाखा के अन्तर्गत नीचे लीखी भाषाएँ हैं। कोष्ठक में बोलने-- 


0006 


























गठन के हिसाब से पच्छिमी 
और पूर्वी समुदाय के बीच में पड़ती है। हबड़ी और सिहली इस देश के बाहर गई 
हुई भारतीय जाय भाषाएँ हैं।' 7. हा या या हट हट, 
........ लहेंदी--पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग 
.. - की भाषा है। पच्छिम की ओर बोली जाने वाली पश्तो से भेद करने के लिए इसको 


2] 


| केवछ बोलचाल की भाषा है 




































* हर उ उल्लेखनीय ग्रन्थ केश्ल शाहजों रिसालो है। ब्राचंड अपभ्रंश का एक लक्षण आदिम 
'दूृकाट ड हो जाना सिन्धी में मिलता है (हिं० ताग्ा सि०टामों,हि० देना सि० 
















मराठी--महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा है। अच्छा-खासा साहित्य है जिसमें 
भारत की तरह संत साहित्य का अच्छा स्थान है। मामदेव और ज्ञानेश्वर 














































कहते है। इसमें संस्कृत के शब्द 
कारण लिखित शब्द और बोले हुए शब्द में बहुत अन्तर पड़ गया जंसे लच्मी 


दृष्टि से बंगाली समस्त आधुनिक भाषाओं में वर्वोाच्चि... 
मान में ठक्कुर उल्लेखनीय “ 








ही 



























“त्यिक दूसरे में | यह बिहार, संयुक्त प्रान्त, हिन्दी मध्यत्रान्त, मध्य बाद, हिमालय 

के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा हैं और इस प्रकार १५ + रोड़ 4; 

जनता की उच्च भावनाओं के व्यक्तीकरण का साधन है। गठन की दृष्टि से इसकी 
 उपशाखाएँ हैं, पच्छिमी और पूर्वी । पच्छिमी के अन्तगत वगड़ , हिन्दस्तानी, 
इली और ब्रज ये चार बोलियाँ हैं, और पूर्वी के अन्तर्गत दो, अवधी और छत्तीस- कल म 

गढ़ी। ब्रज और अवधी में उच्चकोटि का पुराना साहित्य हैं। ब्रज में सूरदास हू 


और अवधी में तुलसीदास अमर हैं। कबीर अद्वितीय हैं। हिन्दुस्तानी के दो है 
(खड़ी बोली) और उर्दू। उर्दू की लिपि अरबी का एक का 



























उर्द में अरबी फ़ारसी आदि (एशियाई 
.... शब्दों की। उद्‌ संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहिष्कार किए हुए हैं, 
... हुदय से छगाए हुए है | उर्दू का छन्‍्द और साहित्यिक भावना विदेशी तह हैं, पा 
. की जठन, पर हिन्दी की स्वदेशी । रा तक . पा) 
राजस्थानी--इसमें कई बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी और मेवाड़ी प्रमुख हम 
और मध्य भारत में बोली जाती हैं। चारण साहित्य अच्छा _ 




































इसी तरह मराठी और गुजराती 



















वाली कुछ जंगली जातियों की है । इनमें कोई साहित्य नहीं। 

_  पहाड़ी---हिमारूय के निचले भाग में बोली जाती है। इसके अन्तर्गत त्तीन 
बोली-सूमह है, मध्य (११ छा०, ७ हजार). पूर्वी (४ छ[० १३ ह०) पचब्छिमी 
..._* (ररेला० २६ ह०)। पच्छिमी बोलियाँ पच्छिम में शिमला पहाड़ी तक बोली । 
। ..._ जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और कुमाउनी हैं। कुमाउती में थोड़ा-सा साहित ; 


























गा सौ साल में कुछ साहित्य 
.... ह्वूडी--भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन्‌ के सौ-दो-सौ बरस पहले या 
गा . बाद को यहाँ से पच्छिम की ओर चल पड़ीं। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, सीरिया, 
.._ ग्रीस आदि सभी यूरोपीय देशों में पच्छिम में वेल्ज तक पाए जाते हैं । इनकी भाषा 
की गठन भारतीय आर्य है, यद्यपि शब्दावली में अन्य भाषाओं में से बहुतेरे शब्द... 
आ गए हैं। सैम्सेन ते वेल्ज के इन लोगों की बोली का अच्छा अध्ययन किया है।... हा हम 
इसमें संस्कृत के सघोष महाप्राण वर्णों की जगह अघोष मिलते हैं (घघमकी 
जगह ख थे फ) । जिप्सी लोग अपना अस्तित्व अछूग ही रख सके हें। इनका पेशा 
हाथ देखना और छोटी-मोटी चीजें बेचना है। वेल्ज के जिप्सी रोमानी कहलाते 
यह शब्द हिन्दी के डोम शब्द से सम्बद्ध है। 
























"मुसलमानों को सन्तोष देने 


प्रेरणा से कुछ छोग हिन्दी और उर्दू के < बीच की एक शैली 


: उर्द का ही रूप ले पाई। न इसकी शैली निखर पाई और न इसमें किर्स 
रचना हो पाईं। महात्माजी का यह अनुरोध कि प्रत्येक भारती ती य देवनागरी 


मान प्राप्त करने पर इसकी 3 भाषा का मान बढ़ेगा। जहाँ-जहाँ भारतीय र्तीय जायंगे, 
यह भाषा भी जायगी, अभी उत्तके साथ अँगरेज़ी जाती थी। हिन्दी का आधुनिक 
अंग अपूर्ण हें वे ज्षीध्म ही पूर्ण हो जायँगे औ 






























बा व अन्थसूची जब 
भश्याविज्ञान के ग्रन्थों की एक बड़ी अच्छी सूची विलेम ग्रैफ की पुस्तक के _ 





... ४३७---७१ पन्नों पर दी हुई है। भारतीय भाषाओं के विवेचन के लिए सुनीति-... 
कुमार चटर्जी जी की 'इंडोआर्यन ऐण्ड हिन्दी के अन्त में पृ० २००---५८ पर भी हर 
.. एक अच्छी सूची दी हुई है । विशेष विवरण के लिए पाठकोंकों इन सूचियों को 
.._ देखकर अपनी ज़रूरत के लिए पुस्तकें छाँट लेनी चाहिए। विषय के सामान्य ज्ञान... 
_ और भारतीय भाषाओं के ज़रा विशिष्ट परिचय के लिए नीचे लिखी पुस्तकों से... 
काम लिया जा सकता है। 


-- कल्गाल6, '९.--छदहालावो ?कालाटड (.5ठातंठा, 79050). 
- ऊ्ैलैएशॉटश0, 95. 56.--5एश४टाड छा 8िदाइटपा एाबमाजका 
-.... (70079) 
गला ॥. 3.8 ततपरक्रश॥ए0 न्‍ज््ाठीतठ्शाएओं आर्तेल्॑ौ 
5 (फीआाटशता, 7927)... 
... फागातेग्का, कि. ७0. ोइजा शतरीतठछ्ञाटओं टटाप्ाटड 
००  फठा089५, 3974). . 
काठ2ट0, ॥.--+-ग्रते5-57एटा (7875, 7934) 
॥00797स्‍60, 4..---/,8029982 (7.,070058. 70935) 
फिट, ७.----560970 68 (+िताए- एचआडदा।णा छा हट ठाशाएकं | 
5 + भमिदाएा। एणर+, 7.0706979 7900) 2 2 
-. किग्ाप्ठा, की, कं. 92८08८८ € 48 4,0702फए८ (७7% 7022) 
कील,  ७.--(>४ 0०८ (साझा ण पीर काका फिल्यगारल 
_ह0#37८: (809388-0778, 7898) गा 
( 3, 5.4 .गर60-स्‍7ए927 ते छापवता (5िवल्तव/2व 































रा 5२८ तंघ 4.978382 (0475, १97 ०) 


॥70809 छ€ पंच 4,078 ग्ष्टूढ (2 





.' (36७८॥/0/2 - तक ८ 
5 7070) 


























(ए०एष्मा।०३७०, 7899). रा न 
क्‍96ए20०एआ०ा (एव हा 





....... उछएशडइणा, ( ).--- ४ 
7 अजधा 982९, 78 पिव्वाप्ाट, - 
मा 7 वनिातणा। 092). 
..... --75%6 ?070800#79 
(ञ 

















प॒तपपरांडातृपर, सीडण॑वुपट ला धाष्रप्रांई7(प८_ (० 
४ फ्रदा8, 020 जम आज व मम का शा 
_7[+#04ंप्रटाणा 3 7 शराप्वेट (+07ए472/7५४८ तट 4ब्राएपटठ..“फः 
[7१0-प्रा09०९८०7८5 (7०78, 7924) १ 2 बी 
[00 & (०९७.--.७४ 7,87082268 जा 
शाक्रिपए & ४८७१०९०--४८, 89००० ०8५ र्त्ाशुप्ग्2ट० 


_ $8छ९79, ४. 7 फर एएत॑प्रपंता ए #ैत्बवी (2.99- क्‍ 

















































ए 
छाकालांक (ए. ४. &7,076090, 7904)... |. .. ., 
पुाठ90०८७००७, 7. |. 8.--606१६ णी प्राह 5लंशा०ट रण 

[#ाएप्रग्टूट (एथाएातकोर पा , 
पप्र्टा, हि, 4..-टएवथी 4गभटाफकआओ ([.077000, 7937) 
ए7८६0708, 5.--+9०९९ए०००708 ए #फ्रएलां, पाकर शीकाल- 
प्रंलंबाड (000)... 
८007ए९७, [.-+ग् 80986 : 2 8प्रा४70 
पांहताए (फपगतिए. एथा3. ए णयह्गा् 
2] 72778, 7927) * 




















770वंप्रटाए07 













पर 6 0पमरंशां० ए कीं 


70प#5 (2 ] (/7४श४िलाट८ 

































नीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है । कुछ शब्दों के अंग- 
रेजी पर्याय भी दे दिए गए हैं जो विषय-बोध के लिए जरूरी समझे गए पर ऐसे 
शब्दों के जो नितान्त स्वदेशी हैं, तथा भाषाओं के नामों के, अँगरेज़ी पर्याय नहीं दिए 
गए। भाषाओं के नाम भी बहुधा भाषा-परिवार, आरये-भाषा-समूह, इन दो के. 
नीचे, और लिपियों के नाम प्रायः छिपि के नीचे मिलेंगे | अन्यत्र भी जहाँ कोई 
विशेष शब्द अकारादि क्रम से अपने स्थान पर न दिखाई दे, वहाँ उसे उसके सामान्य 


शब्द के अन्तर्गत खोजना चाहिए जैसे स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के नीचे, छोक-भाषा, 
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€काप्रफपरांका, फट काऊुएबंत्णा 8. टोटका; पार 


अब 78 ॥7706; बाते ॥॥6 गीपडफक्वा0णा क्र वृणा(€ आए 
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शैली में (स्तक लिखना कितना... 
पर तत्काल स्पष्ट हो जाता हैं।.._ क्‍ 


सब तरह से विद्वत्तापू 
न का प्रारम्भिक विद्यार्थी 















और बहंत काल तक रहेगा। 



























यह ग्रन्थ अच्छे मोटे काग्रज़ पर शुद्धता पूर्वक छापा गया है। इर 
वर्णन थोड़े में बहुत आधिक्य से किया गया हूँ । पस्तक' बहुत ठोस है। ; 
ध्याने-पर्वक साइन्त पढ़नी पड़ी। विषयं-सम्बन्धी ज्ञान सब और से एकत्रित किया 


. गया है। लेखक महाशय ने ग्रंथ की सामग्री जुटाने 


ंस्कृत ग्रंथों में इसका निरूपण परम प्राचीनकाल में हुआ किन्तु पीछे 


मख्यतया व्याकरण का विषय होकर अन्य 










































वर्णन प्र्थ में आ गया है। विश्वविद्यालय में पादूय पस्तक 





50०० की 











कुल मिलाकर ग्रंथ बहुत विंद्त्तापूर्णं और मारी रुचि. 
प्रा का पूरा ग्रन्थ एसा सुन्दर ह्‌ कि सब ध्यान-पूर्वक 


































कप बच चसाविबो ला हक 





०. 


, * हास्य के मधु के साथ कठिन बातें भी ग्राह्म वर गई है। जब में समझ 





कक कफ सका 


मर्भे आशा है कि अन्य मन्दवद्धि साधारण योग्यताके लोग उससे लाभ उठा सकेगे। 


उसमें सबसे अच्छी वात यह है कि आपने ब्योरें का इतना बाहल्य नहीं दिया है 
जितना कि अन्य वैज्ञानिक पृस्तकों में होता है और जिसके कारण साधारण पाठक 
मूल बद्ध को भूल जाता है। भारतवर्ष में लेखन-कला को प्राचीनता आदि कु हा 
नये स्तम्भ भी हैं जो अन्य पुस्तकों में नहीं हैं। प्राचीन ग्रन्थों का भी आपने आधार | 
. पर्याप्त रूप से लिया है। में तो इससे भो कुछ अधिक चाहता हूँ। पुस्तक के लिए... 









....._ (४) डा० ईश्वर दत्त (पटना) 














मैंने आपके सामान्य-भाषा-विज्ञान' के अनेक अंशों को ध्यान एवं रुचि के... 
.. साथ पढ़ा है। मेरी सम्मति में आपने सामान्य भाषाविज्ञान जैसे व्यापक, गहन और. 
'शष्क विषय को इने-गिने पष्ठों में क्रमशः जिस पूर्ण, सरल और रोचक रूप में उपस्थित 
किया है वह निःसन्देह आपके भाषा-विज्ञान सम्बन्धी वर्षों के अध्ययन, मनन और 

अध्यापन का ही परिणाम है। हा बा 
[ठ--विस्तत समालोचना न्यू इंडियन एंटिकवेरी के भाग ६ सं? ७ (अक्तूबर... 
४३) में डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने की है। द 




















दक्खिनी हिन्दी--हिन्दुस्तानी एकेडमो, प्रयाग । 
कीतिलता--तागरी प्रचारिंणी सभा, काशी। क्‍ 
संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका---रामनारायणलाल इलाहाबाद । 

.. इवोल्यूशन आव्‌ अवधी (अँगरेजी)--इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
अ्थविज्ञानं--पटना यूनिवर्सिटी, पंटनात ४ । " 
(अन्तिम तोन ग्रन्थ हेड क्लक॑, ओरियंटल डिपार्टमेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 




















